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चोखम्बा वियाभवन 


भारतीय संस्कृति के प्रकाशक्र-चिकरेता 
चौक, पोर्ट बाक्स ६३९, बाराणसी-१ 
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दिनकर की उर्वीः 
( समीक्षात्मक अनुश्चीलन ) 


श्री रमाशंकर तिवारी, एम० ए 

हस पुस्तक मे दिनकर की नवीनतम काग्य-कृति “उवशीः का ठ्छित तथा 
श्मधिकार-पूणे शेली मे समीक्षात्मुकं श्रनुशैलन प्रस्तुत क्रिया गया है । दिनकर 
ने श्रपनी रचना मेँ उर्वशी-काव्य के जिन नवीन स्वरूपो का चित्रण किया है, 
उनकी अत्यत स्त्म, सारग्राही तथा श्राधिकार्कि मीमांसा वतमान म्रन्थ में 
उपलब्ध है । कवि के प्रौढ चिन्तन तथा प्रवीण प्रतिभा का जैसा शंदर निदर्शन 
उवेशी" मे ह्या दै, वैसी ही सुंदर समीक्षा भी. तिवारी जी की ललित एवं 
विदग्ध लेखनी द्वारा प्रस्तुत हुदै है । प्रत्येक प्रकरण के प्रत्येक स्थल एवव्रत्येक 
पक्ति को सुम विश्लेषण की श्रं मे तपा कर, “उवंशीः के ममं का उन्मीलन 
किया गयाहै श्नौर शायद ही को$ एेसौ सौन्दयै-किरण बच गर हो जिसका 
भकाश सावधानी में प्रस्फुटन क्रियाजा सकाहो, तिवारी जी की समर्थं 
पर्यालोचन-पद्धति, जो (महाकवि कालिदास" मे पाठको एवं पंडित को ्राकर्षित 
कर चुकी है, वतमान पुस्तक मेँ भी उन्हँ प्रसन्न एवं प्रभावित करेगी । प्रकरणिक 
परिशीलन, सामान्य समीक्षा, काव्य-शित्प, संग्राहक प्रतिभा, तथा मूल्यांकन-- 
इन पंचविध शर्क क श्न्तगत वंशी" के सम्पूणे सौन्दयं का कापूणं उद्धान 
निशित ही कान्य-रसिकां को श्राकर्षित करेगा । बल्य ३-०० 


परिक्रमा 
लेखक : श्री श्रान्तिप्रिय ्िवेदी 


परिक्रमा : भारतीय सादिष्य श्रौर जीवन कौ परिक्रमा ३ । इसमे शलिदासं 

से लेकर छायावाद-काल के रवीन्द्र, पन्त, महादेवी श्नौर “पयचिह' की भगृतुत्मा 

कल्पवती की सांस्कृतिक श्रौर कलात्मकं साधना का स्पन्दन एवं सजीव निरूपण 

है । समालोचना श्रौर संस्मरण का मणि-काशचन-संयोग है । लेखन-दौकी इतनी 

सरस, प्राजल ओर भवादपूणं है कि इसे पदते समय शुष्क हदय भी जिगध 
हयो जायगा । 

सरचिपूणं नयनाभिराम सुदरण मूल्य '४-०० 
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कश्टमारे भिन्न भिन्न छपे सूचीपत्रो का अवलोकन कर ¢ 
(१ ) भारतीय संस्कृति ओर साहिस्य' देश विदेश मे पी संसृत, अंजी, जमन, 
परैव आदि भाषार्भो कौ १०००० पुस्तकों का विवरण । 


(२ ) श्हिम्दी साहिस्य लौर वाद्य" ७००० उक्कृषट दिन्दी पुस्तकों का विवरण । 
(8 ) 'विकि्सा साहित्य ( प्राष्य-पाश्चास्य ) आायुवेदिक, परोपि भादि २००० 


पुस्तकों का विवरण । 


किसी भी अवसर पर काशी पधारते समय ` 
चौखम्बा विथाभवन, चोक, वाराणसी 
( चिरा सिनेमा के सामने ) अवश्य पथारं । 


पराचीन ग्रन्थो की रक्षा भारतीय संस्टृति की रक्षा 


श्रादरणीय संस्कृत साहिव्यसेवी विद्वान की सेवा मे :- 


गंगातट पर इस पनीत काशीपुर मे विक्रम संवत्‌ १९४८ [३० सन्‌ १८५२] 
मे गोलोकवासी शरष्ि्रर श्री हरिदासजी गुप्त द्वारा स्थापित निश्वविष्यात इस 
कार्यालय द्वारा निम्राङ्कित प्राचीन से पराचीन एवं श्रर्वाचीन १२ ग्रन्थमालारये 
प्रकाशित दो रही हें । यथा- 


( १ ) चौखम्बा-सस्कृत-म्न्थमाला ( संख्या.१-४९२ ) 
( २ ) चौखम्बा-संस्कृत-स्टडी "`* ( संल्या १ -२३ ) 
( ३) बनारस-संस्कृत-म्रन्थमाला "ˆ" ( सद्या १-१६४ ) 
(४) काशी-संस्छृत-्रन्थमाला "*` ( संख्या १-१६२ ) 
( ५ ) हरिदास-संस्कृत-म्रन्थमाला ““ ( संख्या १-२६३ ) 
( £ ) विद्याभवन-संस्कृत-मन्थमाला "** ८ संख्या १-८५ ) 
(७) विद्याभवन-आयुवेद-अन्थमाला "` (संख्या १-३८ ) 
( ८ ) विद्याभवन-राष्टभाषा-ग्रन्थमाला ` ( संख्या १-५२ ) 
( ९ ) विदयाषिलास-ग्रन्थमाला "` ( संख्या १-२४ ) 
(१०) चोखम्बा-स्तोत्र-प्न्थमाला "“ (संख्या १-३० ) 
(११) श्रीकृष्ण-मरन्थमाला '"“ (संख्या १-५) 
(१२) भिथिला-मन्थमाला *** ( संख्या १-३० ) 


इन प्रन्थमालार्चा मे वेद-व्याकरणादि सृत साहित्य एवं राषटमाषा हिन्दी 
तथा श्राधुरवद भ्रति समी शालो के १००० से भी ्रधिक उत्तमोत्तम प्रन्थो का 
प्रकाशन हो चुका है तथा निरन्तरो भी रहारै। 


दस कार्यालय की ख्याति श्रपने कार्यो से भारत ही मे नदीं श्रपितु ची्गै- 
जापानद्हरेण्ड-रूस-अमेरिका-जमेनी प्रति संप विश्व के देशे भीरै। इस 
करर्यालधै मे भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करते हुए संस्कृत वाञ्मय का जो सेवारूपौ 
प्रकाशन कायं क्रिया ट उससे प्रसन्न होकर देश विदेश के महामान्य- 


म. म. भीगंगाधरशाख्रीजी सी. भा. हे 
» श्रीबापूदेवशाख्लीजी, सी. भाई. ई. 
» श्रीशिवङुमारश्षाश्नीजी 
१ श्रील ्णकश्षाख्ीजी द्रविड 
# श्रीनिस्यानन्द्पन्तजी पवंतीय 
» श्रीवामाखरणजी भदटराचायं 
» श्रीसुधाकरजी द्विवेदी 
» श्रीहैरिहरकृपाल्जी दहिवेदी 
„ श्रीहरप्रसादजी शाखी सी. आई. ई. 
” श्रीगंगानाथनजी क्षा 


„ श्रीगोपीनाथजी कविराज 
» श्रीगिरिधिरशर्माजी चतुर्वदी 


» श्रीनशियणराश्चीजी खिस्ते 
लाचायप्रवर गोस्वामी दामोदरशाख्ीजी 
पण्डितराज भ्रीराजेश्वरक्षाख्ीजी द्रविड 


श्री यस. राधाङ्कष्णन्‌ जी 

„ कन्हैयारार माणिकरारुजी यंश 
» श्रीप्रका्जी 

„ आदित्यनाथक्चाजी 

» संपूर्णानन्दजी 

» कमलापतिजी त्रिपादी 

„ आनन्द शंकरजी भेव 

» रायवक्षदुर के. बी. रंगस्वामी भयंगर 
» बाबा राघवदासजी 

» इश्वरीद्तत दौगांदत्ती शाखीजी 

» सुरेन्द्रनाथ दाखजी गु 

» व्रजविष्टारीजी चौबे 

५ डा० हरमन जेकोबी ( जमनी ) 

» डा° यफ° के° ली० (चीन ) 

» डा० टुची ( जापान ) 


परभृति अनेक उद्भट विद्रानो ने पूणं सहयोग दिया एवं भूरि-भूरि भरशंसा की है । 
यह कार्याख्य श्रपने उन सभी भारतीय एवं विदेशी शिक्षाषिशारदो, 
विश्ववियालयो, शिक्षणसंस्था, साच॑जनिक तथा राजकीय पृस्तकाख्यो, धर्माचा्यो, 
धनी-मानी गृहस्थ, अध्यापको एवं छात्रगणो तथा व्यापारी वग का--जिन्होनि इस 
कार्यालय द्वारा प्रकाथित म्रन्थो को अपनाकर हमे सम्मानित तथा साहित्यसेवा 
ॐ लिए प्रेरित किया है--चिर्णी है, तथा भविष्यमे मी हेसी ही कपाकांक्षा के 


लिये आशान्वित है । 


सस्कृत-साहित्य-संसार के सेवक-- 
जयक्ृणदास हरिदासगुप्रः 


स्थानाभाव से अनेक सम्मतियो मेँ से कवल एक सम्मति 
दिग्दशेन मान्न के लिये प्रकाशितकी जा रही है। 

'चोखम्बा संस्कृत प्रन्थमाला कार्यालय" ॐ संस्थापक स्वर्गी वाबू* 
हरिदासजी गुप्त तथा वतमान संचालक बा० जयकृष्णदासजी गुप्त एक 
साधारण पारिवारिक गृहस्थ होते हए भी श्राज पचास वषं से प्राचीन से प्राचीन 
दुष्माप्य संस्कृत ग्रन्थो का उद्धारकायेरूपौ प्रकाशन करते चले श्रा रहे रै यद्‌ 


सभी बियानुरागी सन्नो को विदित हे ओर इसके ल्यि इनकी जितनी भौ प्रशंसा 
की जाय थोडी हे । 


यो तो स्कूली पस्तक व्यवसायिर्यो की सभी जगह भरमार हं परैतु आचौन 
से प्राचीन प्रन्थ जो किसी भी परीक्षा श्रादि मे निर्धारित नहो श्रौर न जिनके 
प्रकाशन से श्रधिक लामकी कोई संभावनादहीरौ उन ग्रन्था का प्रकाशन कायें 
इनके ही द्वारा अथवा भारतवषं की इनी-गिनी राजसंस्था््रो तथा गवनमेर द्वारा 
होता है । मगर इनमे भी शगुत्त' महोदय की जेसी सच्ची खगन के साथ अनेक 
भकार की आर्थिक कटिनादरयो का सामना करते हुये प्रकाशन काये को निरन्तर 
चलानेवाला किसी को नहीं पाया। काशी की "पंडितः तथा "विजयनगर 
ग्रन्थमाला इन्द कारणो से श्रत्प समय में स्थगित हो गड । 

गु महोदय के निस्वार्थ प्रम तथा श्रटूट परिश्रम के फलस्वरूप ही हम लोगो 
को संस्कृत सादित्य, दशेन श्रादि विविध विषयो के सेकड न्थ जो लुपप्राय 
ये, देखने को मिल रहे दै । इनके कायं की प्रशंसा के चयि इनके द्रां प्रकाशित 
्रन्य ही पर्याप प्रमाण है । 

मगर इतनी बात तो माननीहीदहोगी किइस संस्थाको जिस षकार की 
सहानुभूति मिलनी चादिये, नही मिली, यह श्रत्यन्त खेद का विषय हे 1 श्रस्तुः 
संक्छकतानुरागी सभी श्राचार्यो, साधु-महन्ता, विद्धानां तथा राजा-महाराजा एवं 
धनीमानी दानी सजनो, अध्यापको तथा सभी गवनर्मेट व सावेजनिक संस्था््रो टा 
पूणं कतव्य है कि वे श्रब भी इनके द्वारा प्रकाशित ग्रन्थो को श्रधिकाधिक मात्रा में 


खरीद कर तथा श्रन्य प्रकारसे भी इनकी सहायता करं जिससे ये रौर भी 
उत्साह तथा प्रम के साथ श्रधिकसे श्रधिकम्र्न्थो का प्रकाशन कर सुरभारती की 


सेवा करते रह । 
भ॑० म० पण्डित गोपीनाथ कविराज, 
एम० ए० डी° किट्‌ ०, 
सपरिरेण्डेष्ट श्राफ संस्कत स्टडीज, उत्तरप्रदेश । 
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श्रीविष्णुस्छतिः 


"वैजयन्ती" टीका तथा रिष्पणी सहित 


सम्पादक--श्री ञे जाली 


इण्डिया आफिस लाङ््ेरी में सुरक्षित श्री कोर्रुकं श्रादि विद्वानों द्वारा 
अनिष्ट पाण्डुलिपियो के श्राधार पर संशुद्ध, नन्दपण्डित कृत वैजयन्ती" टीका 
तथा सम्पादक्रीय रिपपणिरयो घटित यह दुभ“ संस्करण प्रकाशित क्रिया गया 
हे । परे श्रन्थ मे श्राए्‌ वैदिक मंत्रो के तीको तथा स्मा्तं पारिभाषिक शब्दों 
की अनुकमणिकाए भी ग्रन्थान्त मेँ संल्मर हे । मूल्य १०-०० 
कोषीतैकिब्राह्मणपयालोचनम्‌ अथवा कोषीतक्षिव्राह्मण 
आचारविचाराः 
डा० मङ्गलदेव शाखी 
मैदिकं साहित्य ॐ विचारणीय विषयो के आधार पर श्ायोजित श्रुतिविमशं 
नामक महानिबन्ध के अ्न्तम॑त यह तीसरा निबन्ध प्रस्तुत रै । विधिप्रतिपादकता 
के साथ-साथ ब्राह्मणम्रन्थो मे श्रौर भी श्ननेक महतत्वपूणे विषय यत्र-तत्र प्राप 
होते है । तत्तदत्रा्मण-काल को सामानिकर-सांस्कृतिक आदि स्थितियों के ज्ञान 
एवं प्राचीन इतिहास के अनुसन्धान की ष्टि से इन ब्राह्मणो का अध्ययन श्रतीव 
उपयोगी है । इसी दृष्टि से इस पर्यालचन मे कौषीतक्रि्राह्मणगत उस समय कौ 
रीति-नीकि-स्व-यज्गस्वरूप श्रादि विष्यो का विचारपूणं प्रामाणिक विवेचन संगृहीत 
हे । श्रावश्यक स्थल पर संक्िप व्याघ्या भी कर दी गई है । अपने विषय एवं 
श्रपनी शेली का यह स्ैरथम उपयोगो प्रकाशन है । मूल्य २-५० 
दिन्दुओं की प्वुद्ध रचनार्प 
मूर लेखक -थि. गोष्डस्ट्रकर 
श्रनुवादक- श्री चारूचन्द्र शास्र 


वेदिक काल मेँ श्रार्यो की संस्कृति ओौर सभ्यता एवं उनके श्राचार-विचार 
कितने समुन्नत थे तथा ्रिन उत्कृष्टतम ग्रन्थो से इसका प्रामाणिक विवरण प्राप 


होता है इसका विशद विवेचन प्राप्त करने के ल्मि राषट्भमाषा हिन्दी में पहली 
धार प्रकाशित प्रस्तुत पृस्तक श्रवश्य पदुं। एकबार देखक्रर ही श्राप इसकी 
विरेषता््रो से परिचितदहोसक्तेहं। विन्न लेखक ने इस ग्रन्थरल्न की रचना में 
जो श्रम किया हे बह लेखनी का विषय नहीं । मूल्य ४-०° 


(११) 


कोरिलीय-अथंराखम्‌ 
( हिन्दी व्याख्या सहित ) 
व्याव्याकार : श्री वाचस्पति शाखी गेराला 
प्रस्तुत अनुवाद मे इस बातका पूरी तरह ध्यान रखा गयादै कि 


श्रनुचाद की भाषा सुगम तथा वाक्ययोजनाप्लघु हौ । श्रथंशाघ्र के श्रध्ययन कौ 
दिशामें एक बडी कमी यह दिखाभ्देतीदटेकि सारे ग्रन्थक समाप्त कर लेने के 


बाद भी छात्र प्रस्तुत विषय की गहनता एवं व्यापकता से ऋता ही रह जाता दै; 
रौर ्राधुनिक दष्ट से यथंशाच्न का क्या महत्व है, इस सम्बन्ध मे तो उसको 


तनिक भीज्ञान नहीं होता। इनक्मियोको दूर करने के लिए प्रस्तुत्‌, ग्रन्थ कौ 
विस्तृत भूमिका मे वेदिकयुग के श्रादिम साम्य संघ से लेकर दासराज्या, 


गणरा्ज्यो नौर उनके बाद अधिष्टित साघ्रार्ज्यो के उदय-श्रस्त का समीक्षण 
एतिहासिक टथ्िकण से क्रिया गया दै तथा अ्रथशाचछ्रके स्ते में नई चेतना को 
जन्म देने श्नौर श्राधुनिक टष्टिसे उस पर नये सिरे से विचार करने वाले कालं 


माक्स, एगेल्स श्रौर लेनिन जैसे राजनीतिज्ञ एवं धुरन्धर अरथशाच्नियो के सिद्धातो 
कीसमीक्षाभी विस्तारसेकी गडेदहे। इन वातौ के ्रतिरिक्त ग्रन्थ के परिशिष्ट 
म सानुवाद चाणक्यसृत्र तथा अ्र्थसदहित एक पारिभाषिक शब्दावली भी संलप्न की 


गड हे जिससे कौटिल्य के श्रथशाखः मेँ प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली का घनिष्ठ 
सम्बन्ध ह । मूल्य २०-०० 


कौटिल्य का अ्थचाख्र 


( शोधप्रणे हिन्दी रूपान्तर ) 
रूपान्तरकार-श्री वाचस्पति शास्री गेरोला 
ग्रारोचनात्मक मनोवैज्ञानिक विमशे, पारिभाषिक संस्कृत-हिन्दी शब्दकोश 
ेतिहासिक प्रस्तावनादि अनेक विषया से विभूष्रित । मूल्य १०-०० 
यूरोप ओर वहां के संग्रदारखय 


_ , डो- सतीराचन्द्र काला , | 
यूरोप के संग्रहाल्यो की विविधता, योजना, प्रदशन-व्यवस्था, संगठन, 


संग्रहालय की स्थापना का दृष्टिकोण शादि का प्रामाणिकं एवं हृदयग्राही वणेन इस 
स्तक मेँ हृश्रा है । भारत से जो दुपप्राप्य वस्तुं यूरोप ले जाई गदै हँ उनका भ 
यथाशक्य विकेचन इसमें प्रप्र होता है 1 अन्त मे ्राटं वैपर पर छपे कगभग ५० 
दुष्प्राप्य चित्र भी है । श्रनुसंधान्त्रेमिर्यो के लिए पुस्तक उपयोगी है । मूल्य ५-०० 


( ५२) 


भारतीय साहित्य की रूपरेखा 


डो. भोलाराकर व्यास 


दैश ऊ प्रति शिक्षित नागरिके को भारतीय साहियिक, सास्क्तिक परंपरा 
श्नौर प्रगति की आवश्यक जानकारी कराने के उदेश्य से डा. व्यासनेवेदोसे 
लेकर श्रव तक के समस्त भारतीय द्ञाहित्य की रूपरेखा प्रस्तुत की है । हजार 
वर्णो के दायरे में फले दस विशाल ज्ञान-समुद को सीमित रूपरेवा में बोँधना 
बडा कठिन टै, पर डा. व्यास ने सचमुच गागर में सागर' भरते हुए भारत की 
सारी सादिव्यिक परंपरा नौर प्रगति का सु्यललाबद्ध लेखा प्रस्तुत क्या द । 
वेदिक, रस्त, पालिकेत तथा अप्रंश सादित्य के अलावा भारत की सभी 
श्रधनिक भाषा्रो-हिन्दी, उदू, बंगला, मराद, गुजराती, तमिल, तेलगू आआदि- 
के प्राचीन तथा श्रयतन साहित्य की गतिविधि का सन्दर परिचय इस ग्रन्थ 
मे उपनिबद्ध हे । 


डा. व्यास संस्कृत, प्राकृतः, अपत्रश, हिन्दी, भाषाविज्ञान, तथा साहित्य- 
शास्र के श्रधिकारी विद्वान्‌ है । विद्त्तापूणं विषयप्रतिपादन के साथ ही 
प्रवाहपूण, आञ्जल, सरस भाषा-शैली के वे सफल प्रयोक्ता है । पुस्तक कौ ये दोनो 
विशेषतार्ये श्राकर्षण का प्रधान केन्द्र है । मूल्य ७-५० 


अलङ्कारपायूष 
श्री गगासागर राय एम° ए० 


सभी प्रीक्षाश्रा मे अल्कारो का प्रायः एक निश्वित-सा ही पाग्यक्रम स्वीकृत 
हे । इसील्मयि संस्कृत के अलकार-अन्थो से सुख्य-मुल्य ५२ अलंकार चुनकर 
सलक ने रक्षणोदाहरणो की विशद व्याष्या के साथ उन्हे इस पुस्तक में संकलित 
करिया है। भाषा-शेलो आदि सब विषय एवं छात्रो के बौद्धिक स्तर के श्रनुकूल 
हे। बहुत सौ श्रावश्यक शाघ्नीय बातो का ज्ञान विचारपूणं भूमिका मात्र से हो 
जाता है । प्रथमा-मध्यमा, बी° ए०-एम० ए०, समी के परीक्षार्थियों के स्थि 
यह पुस्तके पूणंरूप से उपयुक्त दै । मूल्य १-५० 


(१३) 


संस्कत साहित्य का इतिहास 

आर्थर मेक्डनल ( हिन्दी संस्करण ) अ्रनुवादक-भ्रीचासचन्द्र शास्नी 
मेक्डनल-प्रणीत शिस्ट्री श्राफ स्त लिटरेचर" शरपने विषय का सवुंमान्य 
तथा सर्वत्र पान्यस्वीकृत ग्रन्थ टै । प्रस्तुत ग्रन्थ उसी का सरस श्रनुवाद है जो 

छात्रो तथा अध्यापको के लिये नितान्त उपयोगी है । प्रथम भाग । वेदिक युग । 
मूस्य \७-- ५० 

सस्करतसादित्येतिदहदासः ( संस्कृत ) 
आचायं रामचन्द्रमिश्च 
( वाराणसी तथा बिहार की शालनी परीक्षा में पाव्यस्वीकृत , 


इसमें वेद-वेदाङ्ग श्रादि से लेकर यथाक्रम काव्यक्रार तथा वेशिष्टय-विवेचन 
आदि विय ह । अतिविस्तृत विष्य कौ संक्षिप्त करना साधारण छात्रो के लियि 
कृष्टकर होता है अतः संक्तेपमे ही विषय का यथाथ क्ञान कराया गया है । ४-०० 


सस्करतवाखयपरिचयः 
( शाखी परीक्षोपयोगी संस्कृत पेतिहासिक ग्रन्थ ) 
पण्डित मधुसुदन प्रसाद मिश्र 
वेद से लेकर बौसवीं सदी तक के संस्कृत साहित्य के भ्रन्था का ङूमकार, 
शतिहास तथा रचयिताश्नों फे संक्षिप्त परिचय इस प्रन्थ में दिए गये । 
संस्कृत साहित्य मे इस ठङ्ग का यह सर्वो्छृष्ट प्न्य है । मूस्य १-५० 


भोज-प्रबन्धः 
"राज्यश्री' हिन्दी व्याख्यासहित 


उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित ड° भमोलाशंकर व्यास सम्पादित 
समालोचनात्मक भूमिका तथा पं कंदारनाथशाच्िकृत भावगर्मित ' “राज्यश्री 
नामकं हिन्दी टीका से सुसन्नित यह श्रमिनव संस्करण वाक्पटुता तथा सभा- 
चातुयं की दृष्टि से श्रद्ितीय है । मूल्य १-५० 


( १४ , 


मराठी का मक्तिसाहित्य 


प्रो. भी. गो. देशपांडे 

भराटी भक्ति-सारित्य के उद्गम श्रौर विकास का सरवाग-परिपूणं विवेचन 
करनेवाले इस म्रन्थ मे श्राप संत ज्ञनश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत 
तुकाराम श्नौर समथ रामदास श्राद्ध संत कविय की जौवनि्यां एवं साहित्य का 
साङ्गोपाङ्ग गम्भीर श्रध्ययन करके उनके भक्तिविंषयक टष्कोण का प्रामाणिक ज्ञान 
प्राप्त करते हुए अरतिं प्राचीन मराठी कवियों द्वारा रचित हिन्दी रचनाश्चोका 
्रस्वादनश्करेगे । इस व्रन्थ में महाराष्ट के नाथ-पंय, महानुभाव-पंथ, वारकरी 
या भागक सम्प्रदाय, दत्त-पंथ श्रौर समर्थं सम्प्रदाय के विशिष्टतायुक्त भक्ति 
साित्य तथा महाराष्ट्र मेँ भक्ति की सगुण श्रौर निगुण धाराश्रो मे, प्रेमाश्रयी 
शरोर ज्ञानाश्रयी धाराश्च मँ सखरणंसमन्वय केसे प्रस्थापित हुश्रा श्रौर उससे मराठी 
का भक्तिसाहित्य श्रनूटा केसे बना, यह सरल शओओर रोचक शैली मे वर्णन क्रिया 
गया परै । मराठी के भक्तिसाहित्य के विभिन्न काव्यरूपं के मूलसोत श्रौर विकास 
का मनोवेज्ञानिक वणन तथा प्राचीन मराठी साहित्य की दोनो धाराश्रं ( पय 
श्रौर.गय ) मे भक्ति की भावना कंसे पल्लवित हुई, यह सब हिन्दी मेँ प्रथम ही 
बार प्रकाशित हुश्मा दै । मूल्य साधारण संस्करण ८-०० राजसंस्करण १०-०० 


हिन्दी ओर मराठी का नियण सन्त-काव्य 


डो० प्रभाकर माचवे 

दस ग्रन्थ मेँ दक्षिण श्रौर उत्तर की भाषा््रो के आरम्मिक भक्ति-साटित्य ॐ 
साम्य श्रौर विभेद पर तत्कालीन सामाजिक, रेतिहासिक तथा साहित्यशान्न- 
विषयक मान्यतार््ो के परिपाश्वं म सम्यक्‌ श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 
तत्कालीन रहस्यवाद का श्राघुनिक, वैज्ञानिक, बुद्धिवादी दष्िकोण से विचार इस 
ग्रन्थ की विशेषता है । हस ग्रन्थ द्वारा बारहवीं से पन्द्रहवीं शताब्दी के भारतीय 
चाडमय का एक रेखाचित्र, तत्कालीन दाशेनिक मान्यताच्रं की पृष्ठभूमि के साथ 
पदने को मिल सकेगा । मुल तिन्बती, तमिल, रूसी, कन्चड श्रादि प्रन्थो के 
सन्दर्भ सित यह संग्रहणीय ग्रन्थ है । इसमे लेखक के दस वर्पो से श्रधिक ङे 
परिश्रम का निचोड्‌ है । मूल्य १२-०० 


( १५ ) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 
श्री वाचस्पति शास्नी गेरोला 

इस प्रन्ध कौ छिखने का उदेश्य यह दै कि संस्ृत-सादित्य के. श्येता को 
श्रपनी श्रभीष्ट सामग्रीका चयन करनेके छिए श्रनावश्यक भ्रमन करना पडे 
तथा पाठके परम्परा श्रोर पूर्वाग्रह के मोह मेँ न पड्कर प्रत्येक विवादग्रस्त पक्र 
का समाधान स्वयं कर सके । पाठर पर श्रप॑ने विचार लादने की श्रपेक्षा उपयुक्त 
यह समक्ना गया रै करि विभिन्ने मतवादा की परीक्षा करफे वह स्वयं ही विषय के 
तटी ध्येय को ग्रहण कर सके । भारतीयता या विदैशीपन का पक्षपात त्याग कर 
क्रिसी भी विद्वान्‌ के स्वस्थ ओर सही विचारो को उधार लेने मे संकोच नहीं किया 
गया है । पुस्तक की विषय-सामग्री श्रौर उसकी रूप-रेखा का गठन भी तेमे ठग से 
करिया गया टै, जिससे संस्कृत भाषा कौ श्राधारभूत भावभूमि का परिचय प्राप 
होने के साथ-साथ सम-सामयिक परिस्थितियों का भी अध्ययन दहो सके। श्राय 
ढ़ श्रादि देश एवं श्रायं-भाषाग्रा के उद्धव से लेकर उन्नीसवीं सदी तक की सह- 
छाग्दि्यो मेँ संस्कृत-साहित्य कौ जिन विभिन्न विचार-वौधियो का निर्माण हुश्मा 
श्नौर भारत के प्राचीन राजवंश के प्रश्रयसे संसृत भाषाफो जो गति भिटी, 
उसका भी समावेश पृस्तक मेँ देखने को मिलेगा । 

श्राज भ्रावश्यकता इस बात की है कि संसत के छात्रों को संस्कृत-साहित्यं 
के इतिहास का वेतानिक श्रध्ययन कराया जाय, जिससे उनकी स्वतन्त्र मेधा-शक्ति 
एवं माव-विचारो को विकसित होने क किए दिशार्णँ मिं । प्रस्तुत उदेश्य को भौ 
टि में रखा गया दे । मूल्य २०-०० 


संस्कत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 
श्री वाचस्पति गेरोला 

( भ्ननेकं विश्वविद्यालयों में पाट्थ-स्वीकृत ) | 

इस छात्रोपयोगी संस्करण मेँ विभिन्न संस्कृत-हिन्दी विश्ववियालयो की उच्च 
कक्षाननो ॐ पाव्यकरम मे निर्धारित इतिहासविषयक ज्ञान के किए वेञानिक दृष्टि से 
संक्षिप्त रूप मे इतिहास छ्खा गया है ओर साथ दी संस्कृत के इद्‌ वाच्य का 
रेतिहासिक संकषिप् श्रध्ययन भी प्रस्तुत करिया गया टै; जो अन्य किसौ भी संस्करण 
म प्राप्त नहीं हो सकेगा । यही इस संस्करण की विशेषता दै । मूल्य ८-० 


(८ १६ 


प्राक्रत साहित्य का इतिहास 
डो० जगदीशहाचन्द्र जेन 

स्तुत प्रन्थ का प्रमुख विषय तो नाम सेही स्पष्ट है किन्तु सन्दभं रूपमे 
बिश्वमर की सम्बूणं भापराग्नो की जानकारी इससे संक्षिप्त रूप में प्राप्त हो जाती 
ह । तदनन्तर वेद से लेकर प्राचफैनतम शिलालेख, प्राचीन नारक, कथाम्रन्थ 
श्रादि तथा इस विप्रय पर खद्ोत-प्रकाश लने वाले आ्राधुनिक ग्रन्थो के अध्ययन 
द्रादि के व्यापक समीक्षण श्रौर समाटोचन के साथ श्मपने विषय का यह प्रथम 
्रन्थ दिष्दी साहित्य में ्रवतरित हुश्मारै। एेसा विश्वास टै कि भ्राकृत क 
उद्रम, स्थिति श्रौर प्रचार आदि के विष्य में'जो भ्रामक श्रौर सन्द्गध दुरमर्णीत 
मत-मतान्तर प्रचलित देँ उन सबक्रा एक साथ निण॑य दहो जायगा श्मौर प्राकृत 
के वास्तविक एवं प्रामाणिक इतिहास से खोग परिचित हो स्केगे । 


हिन्दी साहित्य को लेखक की यह अनुपम देन टै । प्रत्येक संस्कृत-साहित्य के 
श्रनुसन्धित्सु छात्र, श्रध्यापक एवं श्रनुरागी व्यक्तिको इस ग्रन्थ का अवलोकन 
एवं ्रध्ययन श्रवश्य करना चाहिए । मूल्य २०-०० 


प्राक्रत-पुष्करिणी 

डो जगदीदराचन्द्र जेन 
प्राकृत माषा के विद्रान्‌ डक्टर जगदीशचन्द्र जेन की श्राक्रत साहित्य 
का इतिहास" नामक महतत्वपूणं अनमोल रचना के प्रकाशन के पश्चात्‌ हम उनकी 
श्राकृत-पुष्करिणी' पाठको के समक्ष प्रस्तुत कर रदे हँ। इसमे संस्कृत के 
अरलंकार-प्रथो मे उद्धत प्रकृत की सवश्रष्ठ चुनी हुईं ५०० गाथार््रो का संकलन 
है। संस्कत के उद्भट ्राचार्यो ने इन गाथाम को अपने प्रथो मे उदादहरणस्वरूप 
महत्त्वपूणे स्थान दिया दै । वस्तुतः ये गाथाये प्राकृत के उक्कृष्ट काव्यो से ली 
गर है । विद्वान्‌ लेखक ने गाथार््रो के संकलन क साथ-साथ उनका संपादन भी 
करियाहै शौर प्राकृतन जानने वाल के चयि प्रत्येक गाथा के नीचे हिन्दी 
श्ननुवाद भौ दिया द्ै। पुस्तकके श्रारंभ में विद्त्तापूणं भूमिका है । प्राकृत के 
वियार्थियो के ल्यि यद्‌ श्रनुपम प्रथ श्रत्यंत उपयोगी हे । मूल्य २-०० 


( १७ ) 


कादम्बरी : एक सास्करुतिक अध्ययन 

ड० श्री वासुदेवरारण अग्रवाल 

प्राप्यापक--काशी हिन्दू चिश्वविदयाख्य 
प्रस्तुत ग्रन्थ मेँ कादम्बरी का सम्पूणं कथासूत्र पृणं सुरक्षित स्ता 
गया है। हिन्दी भाषा का प्रवाह एय ष्डसकी म्कृति एसी है कि पार्क 
बाणकी उक्ृष्ट संत शटी का रसमय लारित्य ग्रहण कर सक्ते है । 
गु्युग की सांसछृतिक सामग्री के सुरभित भण्डार की साहित्य, कला श्रौर 
इतिहास के आधार पर तुलनात्मक़ व्याए्या, प्रस्येक स्थख श्रौर कठिन “शब्दो की 
स्पष्ट व्याष्या तथा कादम्बरी की सरचना कविका मूल प्रयोजम क्या था, 
द्मारम्भमें राजा कानाम शद क्यो रखा गया, अच्छोद सरोवर क्या ९, 
महाश्वेता रौर कादम्बरी किस-क्रिस के प्रतीक रैः शादि नेक प्रश्रो का 
समाधान उल्लेखनीय विशेषताएं हँ । अपने युग की जिस समस्या का समाधान 
ण महोदय कादम्बरीद्रारा करना चाहते थे उसका भी लेखक ने सप्रयोजन 


स्पष्टीकरण कर दिया हं । मन्थ के आरभ मं ३५२ श्नुच्छैदां की विस्तृत विषय- 
सूची श्नौर गन्त में कुट विशिष्ट शब्दो कौ अनुक्रमणिका मी दी गर्‌ े। 


वियार्थी, अ्रध्यापकर एवं साहित्य-प्रेमिया को अविलम्ब इस महतत्वपूणं उपादेय 
प्रन्थरल का संग्रह करना चादिए । मूल्य १२-७५ 
हिन्दी कादम्बरी : महाश्वेतावृत्तान्त 
शरी प्रदयस्न पाण्डेय 
विभिन्न विश्वविद्याल्योकी बी० ए० परीक्षामें निधौरित इस पृस्तकम 
कादम्बरी के महाश्वेताद्त्तान्त भाग की श्मत्यन्त स्पष्ट, सरस एवं सुबोध दहन्दी 
व्याल्या प्रस्तुत की गर हे। अनुवाद करने मेँ यह्‌ ध्यान रखा गया र कि छात्र 
उसमे मूठ क भावे तक पर्व सकर, साथदहीक्थाकी धाराभीन टूठने पाए + 


पुस्तक के आ्रादि मे महाकवि बाण शौर कादम्बरीः के एक विशिष्ट पाश्वेचरित 
महाश्वेता कौ विशेषताद्मो पर पणं प्रकाश डाला गया है जिसमे श्राधुनिक 


लोचना के मापदण्डा का प्रयोग हृश्रा हे । श्रन्तमङ्खिष्ट शब्दो श्रौर वाक्यो 
की संस्कृत एवं हिन्दी व्यास्या तथा दो परिशिष्ट मे बाण की श्नन्य विरोषताश्रौ 
क उल्लेख भी कर दिया गया हे । मूल्य २-०* 


( १) 


हिन्दी कादम्बरी ; शुकनासोपदेरा 
व्याल्याकार-ञ्चावन्धु 


इसमे समस्त शब्दो का विग्रह भौदु दिया गयां जो श्रथंको स्पष्ट करने 
मेँ सहायक होगा । मूल ग्रन्थ के वास्तविक ्रभिप्रधि करो समञ्चन के स्यि अत्यन्त 
सरल संसृत मे उसक्रौ व्यायामी गयी है जिसे छत्रो ममी खयं सरल 
संस्कृत व्या करने कौ शक्ति रौर परवृत्ति उत्पन्न हो । प्राज्ञल तथा मुहावरेदार 
दिन्दी में श्रनु्ीद्‌ क्रिया गया टै जिसमे प्रवाह बना रटे ग्रौर श्रनुवाद पते 
समय ल ग्रन्थ का रसास्वादन मी होता रहै। इन सबके श्रतिरिक्त इसकी 
रिप्पणी में ग्रन्थ में माये पारिभाफिकि शब्दो कौ प्रामाणिक व्यास्या ओरौर उसका 
इतिहास भी लिषरा गया जो छत्र के ज्ञान-पिस्तारम सहायक होगा । 
अलद्कारो कामी यथास्थान निर्देश कर दिया गया दे । विस्तृत मूमिक्रा मे बाण 
सम्बन्धी समस्त शआ्मखोचनात्मक प्रश्नः के उत्तर वह्न्य व्रामाणिफ़दूपसे 
दिये गय दं । पल्य २-०० 


कादस्बरी 


(चन्द्रकरटा' सस्करृत-हिन्दी व्यास्या 


कथामुख भाग मूल्य ३२-७५ | | पूर्वाद्धे मत्य १३-५० 
इस संस्करण की सरल बोध संसत टाका में प्रत्येक शब्द्‌ के पर्याय, 
समास, विग्रह, कोश, श्ररंकार रादि से मूल के पद-पद की ग्रन्थिर्यौ खोल दी 
गर है । इसकी दिन्दी म्यास्या मूर के श्रनुरूप ही पद विच्छेद पूवक सरल 
शब्दो म संशोधित करके की गयी टै जिससे हिन्दी-श्रंगरेजी के छात्र भी 
कादम्बरी का श्रध्ययन बिना गुरुके स्वयंही कर स्ेगे। ईस संस्करण की 
द्माधुनिकता पर मुग्ध होकर वाराणसेय संस्कृत विश्ववियाख्य, टिन्द्‌ विश्वविद्यालय 
तथा विहार-संस्ृत विश्ववियाल्य के प्रमुख विदान ने जो उदार प्रकट किए दै, 
त्र पुस्तक में प्रकाशित कर दिए गए ह । कादम्बरी-समीक्षा, क्थासार श्रादि 
त सुसनित शोधपूणं द्वितीय संस्करण । 


भारतस्य सास्कृतिकनिधिः 
डा० रामजी उपाध्यायः 


इख भ्रन्य का भ्रणयन श्रादिकाल से, लेकर १२्वीं शताच्दी सची त 
को भारतीय सभ्यता रौर संस्कृति का दि्दशन कराने के उदेश्य से किया ग 


हे । इसमें सरकुतम संस्कृत भाषा के माध्यमसे भारतीय संस्कृति का स्वरू 
संस्कार, श्राश्रम,- प्राचीन भारत के विश्ववियाख्य श्रौर महूर्पियो के जीरं 
की फी, सामाजिक-संस्थान, चण-व्यवस्था, रहन-सहन, व्यवसाय, मनोविनोः 


राजनीतिक जीवन, घारमिक श्रौर दाशनिक प्रत्त _ शित्पकला, ध्ञान, काट 
साधना, भारतीय सस्कृति का विदेशो मे प्रसार-्रादि विषयों का वेज्ञान्रकि् 


विस्तृत विवेचन १५ श्रध्यार्यो में करिया गया टै । 
लेखक की भारतीय-संस्ृतिसंबंधी विवेचना श्रनेक टयो से ्र्टितीय दे 


देश-विदेश के विद्वानों ने मुक्तकण्ठं से इसकी भाषा श्रौर विषय-विवेचन ` 


प्रशंसा कीट | य॒दि श्राप भारतीय संस्कृति के विशुद्ध स्वरूप का सवा्गीण परि 
पाना चाहते दै तो इस पुस्तक का संग्रह करर। 


यह पुस्तक बी. ए. एम. ए. शाघरी श्रादि परीक्षा के किए श्रनेक विः 

विद्याया मेँ निर्धारित भौदै। प्ृष्ठसंस्या ५१२, सजिल्द्‌ मूल्य १२-८ 
सस्कृत-सूक्तिरल्ाकरः 

। डा० रामजी उपाध्याय 

सस्कृत-सृक्तिरल्नाकर में वेदिक काल से लेकर श्राज तकं कै प्रमुख काठ 
रन्यो से उन श्रमर सृक्तियो का संचय किया गया है, जो मनुष्य की वाणी च्रं 
वणना को चमत्कारपूणं बनाती रही है । 

संस्कृत कौ इन सृक्तियो मं नीति, श्रायार-शाच्, करतन्याकत्तव्य तथा निरा 

# ४ १ 

काययदति की भरपूर शिक्षा मिलती दै । प्रस्तुत प्तक में एेसी शक्ति 
का सम्रह विशेषरूपसे करिया गया है । 

प्रत्येक युग कौ श्रावश्यक्रतार्रो ओलौर समस्यार्श्रो की श्रपनी निजी विशेषत 
होती रै ओर उन्दींको दष्िपथ में रखकर सूक्तयो का संचय करना समीर 
होता हे । राष्ट के अभ्युत्थान के. किए चरित्र निर्माण की श्रावश्यकता 
सूर्तिरत्नाकर पाठका का पथ-प्रदशन करके उनमें उदात्त भावनाय भर दे-इ 
उदुदेश्य से यह उपक्रम दै । मूल्य २- 


८ ॐ० ॥ 


हिन्दी-साहित्यदपंण 
शशिकला हिन्दी व्याख्या सहित 
व्याल्याकार--डो० सत्यवत सिह 
ल्य संक्ण १२-५० | [ पष्ठ परिच्छेद मात्र मूल्य ४-५० 
हस संस्करण की विरोषरता-दस संस्करण में पटले सवबोध्य सुगम भाषा मे 
मूक का व्यवस्थित श्नुवाद श॑करित किया गया है तत्पशवात्‌ विमर्श्य विशद 


व्याख्या स्तुत कौ गई है जिसके द्वा विषय की दुरूह्‌ म्न्थियो का वस्तुत 
सम्यक्‌ समुन्मोचन बन पडा दै। दसम कहीं भी मूल की उपेक्षा हुई प्रतीत 


नहीं होती । ॐरे-छेटे वाक्यवाटी सरस, सरर एवं विष्य के श्नुकरूप ललित 


भाषा कापर्याग करके नाय्यशाखक्ारः, अभिनवभारतीकार, भावेप्रकाशनकार 
तथा रसाणवसुधाकरर के रचयिता आदि अनेक साहिप्यममन्ञाके मता की सहा- 


यता & भ्रामक मत-मतान्तरा के निरासपूवक इस कौशल से विषय का यथाथं 
स्वकूप प्रतिपादित किया गया टे क्रि एक बार पद्‌ लेनेमात्रसे हृदयपरटल पर 


विषय शंकरित-सा हौ जाता टै। श्रारम्भमे १०० पृष्टौ की विस्तृत भूमिका है 
जिसमे कुछ श्रलङ्कारो पर वैज्ञानिक शोधसम्बन्धी टृश्िकोण, स्वरूप तथा परस्पर 
वेषम्य सङ्कतित दै । 
हितोपदेरा-सुदटद्धेदः 
"करिरणावली' संस्छृत-दिन्दी व्याट्योपेतः 


इस पुस्तक मे मूल के साथ श्टयेकरान्वयः संस्कृत शब्दा के संस्कृत 
पर्याय शद हिन्दी ्रनुवाद यह सब छात्रो के समक्न सकने योम्य भाषा-शंली में 


दिया गया ह । अरन्य का को भी शब्द एेसा नदी वचता जिसकी व्याद्यान हो 
जाती हो । छात्रगण चा्हतो बिना किसी की सदायता के स्वयं इसका अनुशीलन 


कर सकते हैँ । यह सब प्रकार से छात्रोपयोगो संस्करण दहै । मृल्य १-२५ 


हितोपदेरा-मिव्रलाभः 


सान्वय-करिरणावटी टीका सहित अश्लीछंशचजित 
यही भ्न्थ प्रथम परीक्षा मे पाव्यकूप में स्वीकृत है। कोमलमति बालको के 


लिए इसे अन्वय, वाच्यपरिवतेन, किरणावली व्याष्या, सरल भावार्थं ॑तथा 
हिन्दीभाषां श्रादि परीक्षोपयोगी सभी विषय दिये गये है । प्रस्तुत संस्करण में 


श्रश्टीलश का सवथा बहिष्कार करके इसे बारोपयोगी बना दिया गया है । 
मूल्य १-०७ 


( २१ ) 


हिन्दी काव्यप्रकाहा 
व्याद्याकार- ड० सतस्यवत सिह 

१-२ उदास मूत्य ३-०० | [ संपूणे मूल्य १०-०० 

द्रनेक विश्वविद्यालय क अधिकारी वयं ने श्राघुनिक पद्धति फी विक्षालकाय 
इस हिन्द व्याष्या पर मुग्ध होकर इसी संस्करण को अपने पान्यक्रमो मे 
निर्धारित कर जिया है ¦ संस्छृत-हिन्द-द्रंगरेजी मे समानरूप से इस मन्थ की 
व्यापकता कौ देखकर तदनुक्रूरं ही इसकी व्याघ्या की गयी है । व्याख्या के 
साथ-साथ टिप्पणी ( नोटस ) मे वे सभी विषय दिये गये हँ जो वामनी, कान्या- 
दश, ध्वन्यालोक-लोचन श्रादि मे बिखरे पडे टे । राषटूभाषा हिन्दी मरे इस प्रकार 
करा सर्वांगपुणे मसनित संस्करण प्रथम बार ही छपा टै । परिष्कृत दविर्तीथ संस्करण । 


हिन्दी काव्यप्रकारा : दाम उल्यास 
डो० सत्यबत सिह 
विश्वविद्याट्यां कौ एम. ए. परीक्षा मं पाल्य-ग्रन्थ रूप मं स्वीकृत काव्यप्रकाशः 
का दशम उल्लास अति ङ्किष्ट माना जाता दं । इसक्रा विषय दहै श्र्थालङ्कारो का 
विवेचन । प्राचीन पद्धति से ज्खि हुए इस ग्रन्थ का च्राशय नयी पीदीके छत्रो 
को सम्लना कठिन जानकर विज्ञ ठीकाकार ने व्यवस्थित भाषा मेँ मूर के नीचे 
भाषानुवाद अद्धित करके पनी टिप्पणी ( विमश ) द्वारा ग्रन्थियो का सम्यक 
समुन्मोचमे कर दिया हं । ्रालोचनात्मक विष्यो का विशद्‌ ज्ञान सुविसूनत भूमिका 
दारा दहो जाता | मूल्य ५-०० 


चन्द्रप्रभाचरितम्‌ 
म. म. श्री शाडूरलाल विरचित 


यह श्रत्यन्त सरस हदयग्राहिणी गयकथा टै । इसका कथानक सविकोष 
रोचक है । इसकी गेली दण्डी एवं बाणमद्र की ह्यो मति उककृष् है । अनेक 
परीक्षा मँ पान्यस्वीकृत हो जाने के कारण सवंबोष्य सुगम छात्रोपयोगी नोटस 
भी प्रस्तुत कर दिये गए हँ जिससे यह संस्करण छात्रो, अध्यापको तथा संस्कृत- 
प्रमी जनो के लिए समान ह्प से उपयोगी हो गया दै । मूल्य ५-०० 


( २२ ) 


हिन्दी दरारूपक 


न्याद्याकार-डो० भोलादाङ्कर व्यास 

श्दशरूपंक जेसे मदतत्वपूणं शाच्रीय ग्रन्थ पर यह्‌ व्याल्या श्रपनी निजी 
विशेषतां रखती टै । व्याख्या संसृत तथा दिन्दी दोनो के श्रध्यापकें एवं 
विद्याधरया के श्रत्यधिक उपयोग की द्द रै । विद्वान्‌ व्याल्याक्ार ने शाघ्ला्थं के 
दुरूह स्थलं पर इतना सुविस्तृत श्रौर गम्भीरं विवेचन क्रिया दै कि यह व्याख्या 
दशरूपक पर एक स्वतन्त्र मौलिक स्वना के रूप मेँ परिणत हौ ग है । अतः यह 
व्याट्या न्थ का केवल शाब्दिक श्रनुवाद मात्र नही, पितु दशरूपक की कसौरी 
ह । शश्लाथं स्थो मै पड्किभाग को अवटेलना की दृष्टि से-जेसा ्राजकल के 
श्धिवाद ग्रन्थो मे रायः पाया जाता दहै नीं देखा गया है । ग्रन्थ के श्नारम्भ 
मे श्तिविस्तृत भूमिका दैकर भारतीय नारका कौ उत्पत्ति, नाव्वशाच्च का 
इतिहास तथा नाय्यशाघ्र के सिद्धान्तो को विस्तार से विश्लेषित क्रिया गयां है । 
यह कहना श्मत्युक्ति नटीं होगा कि इस रचना से हिन्दी साहित्य कौ भी अवश्यमेव 
श्रीवद्धि हई दै 1 द्वितीय परिवर्धित संशोधित संस्करण मूल्य ६-०० 


$ च 
सस्कृल-कवि-ददहोन 
डो. भोलारदाकर व्यास 


समाज-शाख् की वैज्ञानिक आधारभित्ति को लेकर कविर्यो पर निजी मौलिक 
उद्भावनाएः उपन्यस्त कर विद्वान्‌ लेखक ने व्यावहारिक समीक्षा को दाशनिक रूप 
दिया है । ग्रन्थ का नामकरण भी इसका संकेत करता है । कई कविय के विषय 
मे एेसे मौलिक सङ्केत क्रिये गये है, जो अनुसन्धानकर्ताश्रो को माग-दिशा दे सकते 
। सालक समाज का बहुत दिनो से सं्छरत कवि्यो पर हिन्दी मेँ सेदान्तिकः 
व्यावहारिक श्रौर समाजशाघ्लीय रोचना का माच खटकता था । ड. व्यास 
ने इस रभाव की पूति कर दी है । शाघ्ी, आआचायें तथा बी. ए., एम. ए. श्रौर 
साहित्यरत्न की परीक्षाश्रो मेँ निबन्ध श्रौर इतिहास के व्यि यह पुस्तक श्रत्यधिक 
उपादेय है । द्वितीय संस्करण ६-०० 


( २३ ) 


उत्कीणलेखपश्चकम्‌ ; सम्पादक शचाबन्धु 

(वाराणसी तथा दरभंगा संसृत विश्वविद्याख्य की शालिपरीक्षा मे पाय्यनिर्ारित) 

इस श्रभिनव संस्करण में १. खदामन्‌ का जूनागद्-शिलालेख, २. महाराज- 
चन्द्र का मिहसौलीस्तम्भलेख, २. कुमारगुप्त का मन्दसौर-शिलालेख, ४. महाराज 
यशोवर्मा का शिलाले ओरौर ५. बोसल्देव का देदली-शिवायिक स्तम्भलेख, इन 
पच शिललेखो का संग्रह किया गया है । प्रक्षाथियो के टित की दष्ट से इनका 
“पदाथं-बोधकः' हिन्दी अनुवाद भी ' किया गया है । प्रत्येक शिलालेख के अन्त 
मे 'रिप्पणीः ओरौर %रेतिदासिक महत्व तथा ग्रन्थ के आदि में विस्तृत एतिहासिक 
भूमिका होने से यह संस्करण छात्रो के लि परमोपयोशी हो गया है । मूल्य २-५० 

अभिलेखमाला : सम्पादक -स्ाबन्धु . 

(का ० हि० विश्ववियाल्य के संस्छृत ओर कल्वर की एम० ए० परीक्षा में निर्धारित) 

स्तुत पुस्तक मेँ श्राठ शिलालेख सग्र्ीत दै--१. शदामन्‌ का जूनागद- 
शिलालेख, २. समुदरगुप्त का प्रयागस्तम्भलेख, २. कुमारगृष का मन्दसौर 
शिलाले, ४. स्कन्दगुप्र का जूनागद-शिलालेख, ५. पुलकेशिन्‌ द्वितीय का ठेर 
शिललेख, £. महाराजचम्द्र का मिहरौली-शिलाजे, ७. महाराज यशोवर्मा का 
शिललेख श्रौर ८. बौसल्येव का देदरी-शिवालिक-शिखालेख । इन शिलालेखौ के 
दिन्दी अनुवाद के साथ-साथ इनके एतिहासिक महत्व ओर सादित्यिक वैशिष्ट्च का 
भी विशद विरेचन प्रस्तुत क्रिया गया है! साथ ही एतिहासिक नार्मो श्रौर स्थानो 
पर विस्तृत रिप्पणी एवं आरम्भ मे समारोचनाःमक परीक्षोपयोगी एतिहासिक 


सविशद भूमिका होने से इस संस्करण कौ महत्ता सवोपरि हो गद है । मूल्यु,४-०० 
© 
हषचरितम्‌ ( पश्चम उच्छासः ) 
“पुधा' संस्म्त-हिन्दी व्या्या-सहित 

व्याघ्याकार-श्री हिवनाथ पाण्डेय एम. ए. 
प्रस्तुत कृति मे महाराज प्रभाकरवद्धन के लोकरान्तर.्रयाण का श्रतीत करण 
हृदय-द्ावक वणेन दै । परीक्षा मे निधौरित दोन के कारण छात्रोपयोगिता का 
ध्यान रखते हए इस अंश के प्रत्येक अनुच्छेद को परथक्‌-पथक्‌ व्याट्या की गई 
हे। हिन्दी व्याघ्यामें ध्यान रखा गयादहै करिवह स्पष्ट एवं सरलो तथा 
अुच्छेद का वास्तविक स्वरूप लुप्रन दोने पावे। विशेष" मेँ व्याकरण एवं 
कोश-संबन्धी बातो का तथा रिप्पणी मेँ सांस्कृतिक बातो का निर्देश है । सुविशद 
भूमिका मे परीक्षोपयोगी सभी शाघ्नीय विषयो का व्यापकं विवेचन हे। इस प्रकार 
यह सवा्गसन्दर संस्करण छत्रो के ल्यि नितान्त उपयोगी है । मूल्य २-०० 


(२७) 


हषेचरितसार 
सम्पादक-हरिहर आ 


प्रस्तुत पुस्तक महाकवि "वाणः के हचरित का संक्तेपीकरण दै । इसमे 
संस्करतश्वदने बले छात्रो का विशेष ध्यान रखते हए हषचरितके मामक एव कलित 
त्थ का चयन, रुखित वाक्यावलियो द्वारा इस प्रकार गुम्फन क्रियां गया हं कि 


द्मथग्रहण में को बाधानदहो श्रौर कटं भी कथा को धारा खंडितन होने पाए) 
सम्पूणं पुस्तक मे कथा्श्रो का शषक लग देने से बिषरय अत्यंत सुबोध हो 
गया है । इसमे बाण तथा उनकी रचना-शंली पर सम्यक्‌ रूप से श्रालोचनात्मक 
बिचार मी भरस्तुत कर दिये गये दँ । इससे संदेपमे सारौ कथाका पूणे ज्ञान 
भी हो जाक ह। शाघ्लीय विषयो का ज्ञान विचारणं भूमिका से ही हौ जाता है । 
पुस्तङ्क अत्यन्त उपादेय एवं छत्रो के किए कामप्रद ह । ` मूल्य १-५० 
संस्कृत गश्यरदरी 
सम्पादक-हरिहर् द्या 
इसमे मनोवैज्ञानिक, रेतिदासिक, वैक्ञानिक, साटिप्यिक, राजनीतिक, भौगोलिक, 
व्यापारिक श्रादि समी प्रकार के नचीन विषयो पर सरल, ललित एवं प्राज्ञल संस्कृत 
मे विचार व्यक्त क्रिए गए है जो छात्रा के लिए परम उपयोगी होने के साथ शचिकर 
मी है । इससे छा््रो मे युग-चेतना का विकास तो होगा ही, संस्छृत भाषा के परति 
उनमें श्रादर भाव भी उत्पन्न होगा। पाठे का सम्यक्‌ परिज्नान करादेनेके 
किए पादान्त मे प्रश्चावलिर्या तथा आवश्यक स्थलं पर चित्र भीदिएगएहैं। 


पाट्शाखाश्ो की माध्यमिक शिक्षा के पाल्यक्रम के छिए यही पुस्तक पृणतया 
उपर्युक्त दे १-२ भाग मूल्य २-०० 


व्यवहार-विज्ञानभ्‌ 

सम्पादक-ध्री हरिहर श्चा 
छात्रो की दिन-रत्रिच्यां मे भारतीय सस्कृति से श्नुप्राणित क्रिन बातो, 
विचारो या कर्तव्यो का समावेश रहना चाहिए, इसका शाघ्ठसम्मत रोचक 


उपदेश ही प्रस्तुत पुस्तक का विष्रय है । इसके पठन-पाठन तथा पाखन से छात्रगण 
निश्चय ही भारतका अतीत चारित्रिक वभव पनः काकरर दिखादगे। पस्तकं 


दो भागोमेहै। दोनो के परिशिष्टमे संस्कृत व्याकरण के सम्बन्ध र्मे भी कुछ 


श्रावश्यक ए वं मुख्य बते संदेप में बताई गई दै । बडी उपयोगी पुस्तक है 1 
१-२ भाग मूल्य १-५० 


( २५ ) 


बुद्धचरितम्‌ 
न्याघ्याकार-रामचन्द्रदास राखी 
हिन्दी मत्र ज्ञाताश्राको मी कान्यानन्द के साथ केरणावतार भगवान्‌ बुद्ध 


के मार्मिक जीवनचरित से सुपरिचित कराने के उदेश्य से यह संस्करणं प्रस्तुत 
किया गया हे । इसमें मूल के साथ उसका व्यवस्थित अनुवादं शकितं करिया 


गया है । श्रनुवाद्‌ कौ भाष्रा-शौली ग्रन्थ के पिषय-भावानुकूल ही है । इस ्रथ से 
बोद्धकालीन धमे, संस्कृति, समाज, श्रादि का भी अच्छा परिचय पराप्त होता है । 
प्रथम भाग (१ से १४ सगं )--महाकवि शश्वधोष-विरचित मूर के साथ 


हिन्दी रीका । मूल्य २-५० 

द्वितीय भाग (१५से२८ सगे )-शाघ्नीजी दारा स्वप्रि्रमपूवक 

विरचित मूल के साथ हिन्दी दीका । मूल्यं २५० 
पारिजत-द्रण-चम्पूः 


महाकरविशेषश्रौकृष्णविरचिता । श्रद्धाः संस्छृत-हिन्दीव्याष्योपेता 
पारिजात-दरण श्रत्यन्त रोचक्र पौराणिक शआ्रट्यान है । वह भी चचम्पूः 
नामक लित करान्यभेद मे उपनिवद्ध होकर ओओरभी अधिक सरसदहोगयाहै। 
विज्ञ ठीक्राकार ने उसकी विष्रय-भावानुकूठ संस्कृत-हिन्दी व्याष्याएे मी प्रस्तुत 
कर दीं । इसकी सेवोध्य दोनी व्या्याएं अत्यन्त विंशद एवं सरस है । साहित्या- 
नुरागियो को ग्रविलम्ब इस ग्रन्थरतर करा संग्रह करना चादिए । मूल्य २-५० 
सूक्तिदयतकभ्‌ 
सम्पादक-हरिहर न्या 
संस्कृत-साहित्य चतुवगविष्रयक एक से बढ़कर एक करोड सृक्तियो का 


श्रगाध सागर टै किन्तु कोमलमति बाक्कतौ उसमे गोता लगा नहीं सकते 
ग्रौर संस्कार टद्‌ करने का समय छाघ्रावस्था हो है । इसीलियि छ््रो के बौद्धिक 


स्तरको ध्यान में रखकर श्रीहरिहर महोदय ने देनिक जीवन में व्यवायं 
रीति-नीति से सम्बन्धित सो-सौ सूक्ति्या चुनकर उन मनेोवेज्ञानिक टध्किण से 


एक विशेष कम मे रखकर इस पुस्तक ( दो भाग) मे सजाया है । भारतीय 
संस्कृति से अनुप्राणित आचार तथा भावनाश्रौ के प्रति श्चि उत्पन्न करये 


सृक्तियोँ छात्रो को भारत का श्रतीत वैभव वापस ले श्रनेके स्यि सन्नद्ध करेगी 
शरीर अवश्य दी संस्कृत साद्ित्य के प्रचार एवं भरसार म सहायक होगी । 
भाषा-भाव रादि समो छाद्रोपनुक्त ही दै । १-२भाग मूल्य १-५० 


(२६) 


कुमारसंभवः 
“पुसवनीः नामक संस्कृत-हिन्दी टीका तथा नोटस सहित । 
प्रथम ओर पंचम सरग मूल्य १-५० ] [ केवल पंचम सगं १-०० 
बिहार. की मध्यमा परीक्षा तथा अमेजी की श्रा. ए. श्रौर बी. ए. परीक्षा मे 
निर्धारित होने के कारण इस संस्करण मे काशी हिन्दू विश्वविदया्य के प्रोफेसर 


तैरंग एम. ए. विरचित नोटस तथा विस्तृत प्रस्तावना भी दौ गयी दै। नोटस 
मात्र के अध्ययन से भी विध्ार्थी पर्क्षा में पूरी सफलता प्राप्त कर सकते हे । 


मूल्य १-४ सग २-५०, १-५ सगं २५०; १-७ सग ‰५-°०० 
विश्रुतचरितम्‌ 
ह बालविबोधिनी हिन्दी व्याख्या सहित 


प्र्ुनिक नवीन पद्धति से संस्कृत तथा भरग्रेजी पढ़ने बाले छात्रो के किष 


सद्धालोचनात्मक्र भूमिका श्रौर दिन्दी व्याष्या ही पर्याप हे। व्यायामे 
समास-विग्रह, कोश, व्याकरण श्यादिसे यन्थके दुरूटांशो करो विशेष स्पष्ट 


कर दिया गया दै। छात्र इस संस्करण से विशेष उपकृत होगे । मूल्य १-०० 


अभिज्ञानराकुन्तलम्‌ ( चतुथं अङक ) 
व्याल्याकार--श्री देवदत्त राखी 
,विविध बिश्ववियाल्यो मे पाव्यस्वीकृत इस चतुथं अङ्क की एेसी च्रनुशीखना- 
न्वया्थं संस्कृत-हिन्दी व्याष्या करदीगश्टै किं परक्षार्थी स्वयं इस ग्रन्थ का 
्रनुशीलन कर सकेगे। लगभग ४० पष्टकी विस्तृत भूमिका मे महाकवि 
कालिदाक्म श्नौर शाकुन्तल का समीक्षात्मके विवेचन करिया गया दे । मूल्य १-०० 
भरत-नास्यराख में नाद्यराखाभो के रूप 
० रायगोविन्दचन्द्‌ 
पुस्तक का बिषय उसके नामसे ही परणेतः स्पष्ट हे । गवेषणापूणं उपोद्धात के 


श्ननन्तर नाय्यमण्डप का माप, भूमि-परीधा, रेखाद्न, नींव, भित्ति, स्तम्भ, छत, 
्रक्षागृह, रगमण्डप, मत्तवारणी, द्वार तथा लिड्करि्यो, यवनिका नाय्यमण्डपकी 


जावर, रँगाई, छुत्ाह, रंगमं्चो पर संगौतङ्ञा का स्थान, . ्राोक, नाटक का 
समय इत्यादि विषयो पर प्राच्य-पाश्वात्य विचारक की शोधा का समन्वय करते 


हृए प्रामाणिक विचार प्रस्तुत करिए गए दँ । श्रावश्यकतावश यत्र-तत्र चित्र एष॑ 


तत्कालीन माप त्रादि भी दिये गणए स । नाय्यशाच्लके छात्रौ तथा श्रष्यापकेो के 
लिये प्रस्तुत प्रन्थ श्रवश्य संग्रहणीय ह । मूल्य ५-०० 


( २७ ) 


नवसाहसांकचरितम्‌ 
( श्राचायं परिमल पदयगुप्त कृत ) 
हिन्दी व्याख्या तथा विस्तृत अध्ययन सहित 
इसकी सारगर्भित हिन्दी व्याष्यामें प्र॑थके भाव, भाषा, छन्द, शकी 


रस, श्रलंकार श्रादि का विशद विवेचन किया गया हं! श्रागरा विश्वविया 
की परीक्षा मे पाव्वस्वीकृत प्रथम सगं मात्र । मूल्य ०-७५ 
[, सम्पूणं ग्रथ शीघ्र पराशित दोगा | 

चन्द्रालोकः 
“पोणमासी' दिन्दप व्याख्या सहित 

मूल्य संपूणं २-०० ] [ केवल पंचम मयूख १-५० 
इस परिवधित तृतीय संस्करण में बहुत से परीक्षोपयोगी विषयो प्‌। सरल 
शब्दो म परिष्कृत कर दिया गया है। इस संस्करण की यह मी विशेषता'है 
क मूल ग्रन्थ की हिन्दी टीका के साथ-साथ संसृत टीक्रा की भौ हिन्दी टीका कर 


दी गयी ह । 
मन्दाकिनी 
० देवपिं सनाद्य 

( बाराणसेय संत विश्वविधाख्य कौ मध्यमा परीक्षा-पाव्यस्वीकृत ) , 

“मन्दाकिनी अपने नाम के अनुसार ही गुण रखने वाली पुस्तक दै । इसे 
सस्कृत-सादित्य से सम्बन्ध रखने वाखी वार्त्र का संग्रह रै। वाल्मीकि, 
कालिदास, भतहरि, भारवि, श्रीहषे, मयूर, जयदेव शआ्आदि संस्ृत-साटित्य के 
महान्‌ मनीषिर्यो की रचनार््रो का हिन्दी-ग्याल्यात्मक परिचय संस्कृत मे रुचि 
रखने वाले पाठका केन केवल मनोविनोद का कारण होगा, प्रत्युत भारतीय 
साहित्य के प्रति उनमे निष्ठा की भावना भी उत्पन्न करेगा । मूल्य १-२५ 


किराताजुनीयम्‌ 


( तृतीय सगं ) धण्टापथ सुधा व्या्या 


श्रागरो विश्ववियाल्य मे पाव्यस्वीकृत इस तृतीय सगे की संसृत न्याया 
मं श्नन्वय, समास-विग्रः, व्याकरण, वाच्यपरिवतंन, भावाथ श्रादि परीक्षोपयोगी 


विषय देकर हिन्दी व्या्या तथा भूमिका मेँ न्थ रौर ग्रन्थकार का तुलनात्मक 
विवेचन दिया गया है । मूल्य १-०० 


( २८ ) 


महाकवि भास-विरचित नाटक 
कणंभारम्‌ १-२५ ८ बालचरितम्‌ २-५० 
चार्दत्तम्‌ २4० ९ मध्यमव्यायोगः १-२५ 


= ह ६९५ १० स्वप्नवासवदत्तम्‌ २-५० 


४ दूतवाक्यम्‌ १-२५ + 

५ पञ्चरात्रम्‌ २-२५ १९ अभिषेकनारकम्‌ २-^० 
६ श्द्विक्षायौगन्धरायणम्‌ २-०० १२ अविमारकम्‌ ३-०० 
७ प्रतिमानारकम्‌ २-०० । १३ ऊरुभङ्गम्‌ ध 


प्रकारा" संस्कृत-हिन्दी व्याख्या-सदहित 
महाभारतीय श्याना पर आधारित इन नारका में विभिन्न कथा- 
वस्तुं अत्यन्त मार्मिक ठंग से उपनिबद्ध दै । इन नारक्ोका इस दशिसेभी 
श्रत्यधिक मटतत्व है कि लौकिक नाय्यसाहित्य का श्रारम्भ महाकवि भाससे 
ही होता है । 
` विद्वान्‌ व्याख्याकार की श्रकाश संस्कृत व्याल्या के श्रन्तगेत विशद रूप से 
प्रतिपद के श्रत्यन्त सरल संस्कृत पर्याय तथा शोके मे विस्तृत-व्याख्यानपूवेक 
छन्दोऽलङ्कार-परिचयादि भी दिया गया है । 
भावानुकूल सरल एवं सरस हिन्दी अ्रनुवाद से तो चिषरय सवथा स्पष्ट हो 
उठता है । संस्कत न जानने वाले भी इसे पद कर नाटक का पुरा श्रानन्द्‌ 
ले सक्ते ट । 


प्रत्येक नाटक मे प्राक्रथन के अनन्तर सुविस्तृत भूमिका दी गर है जिसे 
महाकवि के समर्द्ग्धि काल, जन्मस्थान, कृतित्व, विशेषताश्रो श्रादि के विषयमे 
गुक्तिसंगत तकंपूणं मिवेचन कर भ्रामक मत-मतान्तरो का उज्ञेल करते हुए उनका 
निराकरण करके सुस्पष्ट निणेय अस्तुत किया गया दै 1 तदनन्तर नाटकं की कथाः 
वस्तु, शाल्ञीय कसौटी पर विस्तृत पात्राटोचन, पात्र-परिचयादि तथा प्रन्थान्त मेँ 
नारकगत श्छोकौ की अनुक्रमणिका भी दी गर है । 

छात्रो, श्रष्यापको तथा नाव्यानुरागिर्यो के ल्यि भी ये संस्करण श्रत्यन्ः 
उपादेय तथा सं्रहणीय है । कागज, सुद्रण, जिल्द श्रादि सभी परमोत्तम है । 


८ २९.) 


चउपन्नमहापुरिसिचरियं 
सम्पादक--अभृतलाल मोहनलाल मोजक 
शौक कवि का ्वउपन्नमदापुरिसचरियं' जेन महाराष्ट्री प्राकृत का प्रसिद्ध 
श्रन्थ है, जिसमे जेन परंपरा फे अनुसार ५४ शलाकापुरुषो का चरित्र वणित दै । 
स्तुत भरन्थ का केवल धार्मिक महत्व हौ न हकर साहित्यिक तथा भाप्राशान्ीय 


महत्व मी दै ।. जेन महाराष्ट्री गय का उच्छृ निदशन यहो मिक्ता द । 
सका विद्रत्ताप्रणं सपादन क्रिया गया है तथा अआरम्म में जमन दविद्रान्‌ क्लाउस 


नून की विद्रत्तापूणे अगरेजी भूमिका भी प्रकाशित टे । ग्रन्थ का ग्रकासन जेन 
सारित्य तथा प्रकृत भाषाशाख के च्रध्ययन में महत्त्वपूणं योग देगा । मूट्य ६१-०० 


यरास्तिटकचम्पूमहाकाव्यम्‌ 
( श्रीमत्सोमदेवसूरिविरचितम्‌ ) 
प्रथमखण्डम्‌ 
यशस्तिलकदीपिका' भाषारौकासदहितम्‌ 
श्रनुवादक-सम्पादक- 
पं० सुन्द्रलाल राखी जेनन्याय-प्राचीनन्याय-कान्य-तीरथं 
प्राक्थन-लेखक-- 
| डा० वासुदेवरारण अग्रवाल 
भारतीय मध्यकालीन सांस्कृतिक इतिहास के उमडते हुए खोत इस महाग्रथ 
म महाराज यशोधर की कथा के श्राधार पर भ्यवहार, राजनीति, धमे, दशन 
तथा मोक्ष से संबन्धित श्रनेक विषयो की सामग्री प्रस्तुत हे! जेनधर्मावलम्बियो 
के चियितो यह कल्पशरक्ष है ही; अन्य पाठकोकोभी भारतीय संस्कृति के विविध 
रगो का सविशेष परिचय इससे प्राप्त होगा । 
प° सुन्दरलाल जौ ने पहले प्राचीन शाघ्रभण्डारो मेँ छनबीन कर 
मूलप्राठ को शुद्ध क्रिया, तदनन्तर उसका श्रनुचाद कर श्रपने श्राठ वर्षो के 
घोर श्रम का सृफल यहे प्रामाणिक संस्करण शआ्आपके सम्मुख प्रस्तुत करिया है । 
-व्याष्या-कायं वस्तुतः स्तुत्य 
एकसे तौन आश्वास के अप्रयुक्त ज्गि्ट शब्दो की अनुक्रमणिका भी दी गई है। 
प्रथम खण्ड.( १ सेर श्आश्वास ) मूस्य १६-०० 


(.8० 


हिन्दी तकभाषा 


^तकरदस्यदीपिका' हिन्दी व्याख्यासदहित 
व्याल्याकार : विश्वेश्वर सिद्धन्तहिरोमणि 
केशवमिश्र प्रणीत यह भ्रन्थ छोटा होने परमभी बड सारगभित श्रौर 
दुरूह दै । इसलिए इसके रहस्य को हदयंगम कराने के किए श्राचायं विशेश्वर 
सिद्धान्त शिरोमणि ने २६४ पृष्टो में इसकी व्याल्या पूरीकीटै। इसके साथ 
ही ४६ पृष्ठ की विस्तृत भूमिका है जिसमे न्यायशाघछ् की, प्राचीन न्याय, मध्य 
न्याय, बौदु श्याय, जेन न्याय श्चौर नन्यन्याय श्रादि समी शाखार््रो का सुन्दर 
एतिहासिक विवेचन किया गया है । सरकार दारा पुरस्करेत दटोक्रर यह संस्करण 
श्रधिकर लोकप्रिय हा चुका है । परिष्कृत द्वितीय संस्करण मूल्य ६-०० 
हिन्दी न्यायङ्कसुमाञ्जणि 
हरिदासी टीका सहित 
व्याल्याकार : आचाय विश्वेश्वर सिद्धान्तरिरोमणि 


 उदयनाचायं की न्यायकुषठुमांजलि श्रौर उसकी रीका जेसे महत्वपूर्णं प्रन्थ 
पर यह हिन्दी व्याल्या अपनी निजी विशेषताएं रखती हं । विद्वान्‌ व्याद्याकार ञे 
शाल्नाथं के दुरूह स्थल पर विमशं मे इतना सुविस्तृत मौर गंभीर विवेचन क्रिया 
है कि यह व्याख्या हिन्दी मे एक स्वतन्त्र मौलिक रचना बन गई हे । मूल्य ९-०० 
समीक्षा-राख 
लेखक : आचाय सीताराम चतुर्वेदी 

प्रन्य चार खंडामें विभक्त टै। प्रथम खण्ड में समीक्षाके सिद्धान्त 
जिनके श्रन्तगंत सभी विचार्त, भावना, प्वरत्तियो ओर सिद्धान्तो का परिचय 
दिया गया है । दूसरे खण्ड मेँ भारतीय साहित्य-सम्प्रदार्यो की विवेचना कौ गई 
है १ तीसरे खण्ड मे मिभिन्न देशो की समीक्षा-पद्रतियो का संक्षिप्त इतिहास दिया 
गया है । चौये खण्ड मे संसार के सभौ साहित्यिक या सादहित्य-सम्बन्धी वाट का 
परिचय दिया गया है । आजतक विशधवमर मे जितना कुछ साहित्य क दान्त, 
प्रयोग, रूप तथा समीक्षा श्रादि के सम्बन्धमे विचार किया गया है, सबका 
इस भ्न्थ मेँ विस्तृत विवेचन है । इसे प्‌ लेने पर संसार का कोर समीक्षा-मन्थ 
पदने की श्रावश्यकता नहीं रह जाती । मूल्य २१-०० 


(३ ) 


श्रीमद्गवद्गीता 
सायुवाद मधुसूदनीन्याख्या सद्ित 
श्नन॒वादक-- स्वामी श्री सनातनदेव जी महाराज 
गीता की सव॑मास्य सप्रसिद्ध मधुसूदनः व्याख्या कठिन होने के कारण 
पण्डितजनो के किए ही बोधगम्य थी अतः साधारण संस्कृत श्रथवा हिन्दी 


भाषा जानने बलि को भी गीताप्नत सुलभ. कराने कौ टश्टिसे मधुसुदनी संस्कत 
व्याख्या के साथ उसकी श्क्षरशः हिन्दी व्याख्या भी प्रकाशित की गई है । 
हिन्दी व्याख्या भ्रत्यन्त सरल, म्रचाहमय तथा मूल का प्रतिपद श्रनुवतंन करने 


वाली है । सर्वत्र ही गूढ़ स्थल को सुस्पष्ट करने के किए मत-मतान्तर-निरासपूर्वक 
विषयवस्तु का यथाथ बोध कराया गया दै । षयो सुरुश्चुजनो के .लामा्थं बडे 
टाडप में सुस्पष्ट मुद्रण करिया गया "ह । पुभायंचतुष्टय के साधन-पथू का श्वम्बलः 
ग्रह॒ संस्करण जिज्ञासु व्यक्तिमात्रके लिए परम उपादेय है। कागज, 
मुद्रण, श्राकार, सना आदि सभौ मनोरम दै । मूल्य १५-०० 
क 
गीता-ज्ञानेभ्वरी 
( हिन्दी पद्याजुवाद्‌ ) 
रचयिता : कविभूषण गणेदाप्रसाद्‌ अग्रवाल 

गीता पर असिद्ध मराठी टीका (्ञानेश्वरी' के इस पदयामुवाद मे क्षानेश्वरी के 
मूल विचारो एवं भावो म न तो को अ्रन्तर ही अने पाया दै श्रौरन को 
बात द्टने ही पादै ब्ञनेश्वरी का रहस्य इस पदयानुवाद के रूपमे मुलर 
प्रतीत होता है। इस एक पदानुवाद्‌ के पठन एवं मनन से श्राप ध्म-पालन 
श्रौर हिन्दी सादित्य की सेवा दोनो लाम एक साथ प्राप्त करगे । मूल्य १५-०० 

५&/ 

पौराणिक कथार्प 

श्री पं० हृदयराम शर्मा 

कथाश्रो के माध्यम से मानव को सब प्रकार काङ्षान देना पुराणा का ल्य 
है, दिन्तु संस्कृत भाषामें होने के कारण सवंसाधारण उसंसे लाम नहीं उड 
पाते । भरतः विज्ञ लेलक ने उदात्त चरित्र से परिपूणे कगभग ७४ पौराणिक 
कथान्रो को लोकरचि के श्वतुकूल रूप देकर सम्पादित कया है । श्राबालब्रद 
नर-नारी सभी को इसमें पर्याप्त रुचिपूणं उपदेशम्रद सामग्री मिलेगी । इन कटानियो 
से सबको सब प्रकार का अलौकिक कषान प्राप्त होगा, अनायास हयी पुरार्णो का ममं 
समक्ष में अआवेगा तथा कथा-कहानी कहने-सुनने की भृति तुष्ट होते हए क्छ 
मनोरंजन भी होगा । छात्र-छातराश्रो के स्थि तौ अत्यंत उपयोगी ह । मूल्य २-५० 


( ३२.) 


कोसुदी-कथा-कल्मोखिनी 
प्रो° रामरारण शाखी 

दस रंय में व्याकरण शओरौर साहित्य का श्रपूचं समन्वय है । सरल, सरस, 
प एनं रोचक गय-क्थानकरो मे सिद्धान्त-कौमुदी के (को यणचि" सूत्रसे 
कर उत्तर कृदन्त के ्रनितिम सत्र तक के प्रायः सभी उदाहरणा कौ देकर 
धापाहिन्य की एक नवीन विधिकरा यदह श्रनूटाप्र्रोग ह । इसक्री भाषा इतनी 
लित ओर मधुरदे करि पाठक कथा केण मे भोगे हए शा्ज्ञान को सरर्ता- 
पूचक्र ग्रहण करता हृ्मा कल्लोलिनी की भावतरगामेँमप्न टो जाता टे । इसकी कथा 
का श्राधार कथासरित्सागरमें ्राए हए नरवाहनदत्त कीक्थादै। इसके पद्‌ 
लेने पर संस्कृत साहित्य की विभिन्न कथाशेलियो एवं उनमें श्रनु्राणित अआर्याचतं 
की सांस्कृतिक भ रम्परा तथा सामन्तयुगीन शक्तिका एक चित्रण उपस्थित हो 
जाता । प्रथकरे अन्त मं छपा हमा संस्कृतटेन्दी-श्रमिधान इसे श्रौरमभी 
उपयोमौ बना देता । मूल्य ८-७५ 


संस्कृत व्याकरण मं गणपाठ की परम्परा 


जर आचायं पाणिनिं 

डा० कपिलदेव शाखी 
टस निबन्ध में विद्वान लेखक्र ने श्रमपृचक पाणिनीय श्र पाणिनीयेतर 
समस्त-गणपायो का तुलनान्मक्र अध्ययन प्रस्तुत क्ियाहं। विश्वकी क्सौम 
माप्रा मे इस विषय पर आजतक कोई ग्रन्थ नहीं प्रस्तुत करिया गया । राषटभाषा 
मे यह सर्वथा नवीन अभूतपूर्वं उपयोगी प्रकाशन दै । बडा श्राकार, उत्तम कागज 
एवं छपाई तथा मुद्‌ जिस्द्‌ । मूल्य ८-०० 

आदश हिन्दी-सस्कृत काराः 

ड० रामसरूप शारी 
खत्यन्त हषं का विषय टै फर हिन्दीक्ञाता ओर संस्कृतज्ञान के इच्छुक लोगो 
के लिए यह रसा प्रामाणिक कोश तेयार ह्या है जिसक्री सहायता से प्रत्येक 
व्यक्ति सहज ही संस्कृत सीख सक्रगा । इस कोश में लगभग चाखीस सह 
दिग्डी.दिन्दुस्तानी शब्द्‌ तथा मुहावरों के विश्वसनीय संस्कृत पर्याय दिये गये 
। प्रत्यक शब्द का लिगनिदंश मी करिया गया हे । हिन्दी क्रियापद कौ संस्कृत 
धानु के गण, पद्‌, सेट्‌ , अनिट्‌ , वेर , णिजन्त श्रादिकेरूप भी दिये गये हे । 
कोश की उपयोगिता पर ° सूयकान्त शालनी, श्रीविश्ववन्धु शालनी, महामहोपाध्याय 


श्री परमेश्वरानन्द शाखी, ्मादि-आादि विद्रानो ने अपनी-अपनो अमूल्य सम्मतियां 
प्रदान की है । मूल्य १२-५० 


( रेरे ) 


पाणिनिकालीन भारतवषं 
( पाणिनिकृत श्रष्टाध्यायी का सांस्कृतिक श्रध्ययन ) 
डो० वासुदेवदरारण अग्रवाल 
इस ग्रथ मे महषि पाणिनि विरचित सस्कृत-व्याकरण के सूरो के श्राधारप 
उस कार के भारतीय जीवन ओर संस्कृति का विस्तृत प्रामाणिक अध्ययन है 


श्र्टाध्यायी के कितने ही भूते हुए शब्द को यहाँ नये श्रो के साथ समञ्चाने क 
प्रयास क्रिया गयाहं। एसे लगभग २००० शब्दो की अकरारादि-कम-सृचं 


ग्रन्थान्त में सन्निविष्टदं। लेखक कौ मान्यता टं करि प्राचीन भारतीय संस्कृति-विंषरयपे 
प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के च्यि पाणिनीय सामग्री का श्रध्यय 
द्रावश्यक हे । मूल्य १५-०. 
दिन्दी प्राक्रत याकरण 
आचाय मधुसूदनप्रसाद मिश्च 
हिन्दी में प्राकृत-व्याकरण का पुण ज्ञान कराने कै चयि तथा प्राकृत पदन 
वाते विदार्या के दित कौटष्टिसे विद्रान्‌ लेखक ने इसमे महारा, मागधी, 


शौरसेनी, पेशाची, श्रप्रंश आदि प्राक्त के समी उवान्तर्‌ भेद का श्रत्यन्त 
सुबोध रूप से प्रतिपादन करफे एक बहुत बड़ी कमी को पणं किया दै । पाद्‌ 


िप्पणिर्या, तुखनात्मक अध्ययन की सामग्री एवं ग्रन्थान्त मे परिशिष्टदेदेनेसे 
इसकी महत्ता रौर भी बद्‌ गयी हं । मूल्य ५-० 


हिन्दी-वेदिक-व्याकरण 

आचायं उमेराचन्दर पाण्डेय 
इस पुस्तक में वेद के व्याकरण करौ सरल एवं सुबोध रूप में लिखा गया है । 
विश्वविदययाल्यो कीबी. ए. एवं एम. ए. कक्षाग्रा में शरनिचाये सूपं से वेद पढने 


वाले बिदार्थि्योके चयि विशेष रूप से छिखी गई इस पुस्तक में नचीन एषं 
मराचीन रध्ययन-पद्धति का समन्वय क्रिया गया दै । स्वर-चिह, पदपाट रादि 


के सम्बन्ध में विदयार्ि्यो की प्रत्येक कटिनाईं दूर करी गई टे श्रौर शन्त में किया 
रूपो का एक लघुकोश भी दे दिया गयारै। वेद्‌ के मन्त्री को समञ्चने के चयि 


एवं वेद के व्याकरण के लिय यह पस्तक निशित रूप से सहायक एवं महत्वपूणे 
हे । बी. ए. तथा एम ए. में वेद एवं ऋग्वेदं प्रातिशाष्य पटने वाले विद्यार्थियों 
के लिये यह पुस्तक परौक्षोपयोगी होने के साथ-साथ वेद में सुचि दिलाने वाटी 

वं उनके मागं को प्रशस्त करने वाली दै । मूत्य १-५० 


( ३४ ) 


मानक हिन्दी व्याकरण 
आच्ायं रामचन्द्र वमा 


“मकैनक दिन्दी व्याकरण" विद्याधियो की अनेक श्रावश्यकताश्रो को ध्यान में 
रखकर प्रस्तुत क्रिया गया टं 1 आजकल समी पुराने विषयो का विवेचन बहत 


कुछन्ये ठंगसेहौनेल्गादे श्रौर नये ठंग विष्यो कौसरल तथा सुबोध बनाने 


के उदेश्य से द श्रपनाये जाते दै । इस व्याकरण का उदृश्य वियार्थियो को बहुत 
सटज में श्रौर नये मनोरंजक ठङ्गसे व्याकरणकी जटिल तथा शुष्क बातोसे 


परिचित कराना है । इसमे नेक शब्दभेदो की बिलकुल नः प्रकार की व्या्या 

दी गई टै; क्यार विषरय-विभाजन भी बहुत बु नये द्ग से क्या गया हे। यही 

इस व्याकरण की मुख्य विशेषता टे । मेरा विश्वास टे कि ्ध्यापक तथा विदार्थी 

ट्स श्रन्यान्य नेक व्याकरणां की तुलना में यधिक्र महत्वकी टष्टिते देषेगे 

द्मौर इससे श्रधिक लाम उटा्वेगे मूल्य २-०० 
अनुवाद-चन्द्रिका लोकमणि जोशौ (नवम संस्करण) 

यह पस्तकं संस्कृत तथा श्रग्रेनी छात्रो को संस्कृत-हिन्दी-अनुवाद सिखाने 

क लिए बहुत ही सरल पद्धति से लिखी गरहै। मूल्य १-२५ 
अनुवादप्रभा गोरीशंकर शारी ( अष्टम संस्करण ) 


श्राज तकं जितनी भी इस विषय की पूर्तं निकली है उन सबमें यह उत्तम 

है। इससेश्याधारण छात्र भी श्रल्प समयमे ही सरलता से संस्कृत मेँ म॒न्द्र 

श्रनुवाद करना सीख सकते हे । मुलभ सं ° मूल्य १-२५, उत्तम संस्करण १-५० 
संस्कृतरचनानुवादशिषक्षकः 

 (सर्छृत से हिन्दी, हिन्दी से संस्कत अनुवाद्‌-रचना की श्रेष्ठ पुस्तक) 

उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब शादि की संस्कृत तथा हाश्छृरकी 


पक्षा मे पाव्यस्वीकृत अनुवाद्‌ की सवशरष्ठ इस पुस्तक मे छात्रो को श्नुवाद्‌ 
करने के नियम च्रत्यन्त सरल रूप में समक्षाए गये है रौर तदनुसार अनुवादाथं 


श्रभ्यास मी दिए गये है । ऋभ्यासाथं वाक्यो मे श्रा हुए प्रत्येक कठिन शब्द 
के संस्कृत से हिन्दी तथा हिन्दी से संस्कृत पर्यायभी पृस्तक्र के शअन्तमें ९० 
प्रणामे दे दिये गए श्रौरसंधि आदिका ज्ञान कराने का सुगम पथ 
भी प्रदशित कर दिया गया है । मूल्य २-०० 


(२५) 


सस्करल-स्वय-शिक्षकपमभा 
प्रारम्भिक हिन्दी स्कूलों मे छोटे-छोटे बचा को संस्कृत पदने-पदाने की कठिनाई 
को दूर करने के लियि यह पुस्तक छी ग टै । मूल्य, ०-७५ 
संस्करतपारमाटा 
महापण्डित राहुल सांङृत्यायन 


सुगमतापूवंक संस्कत भाष्ठा को अधिकृत करने के च्यि विद्वान्‌ लेखक ने 
नालक-बालिकाश्ा के मानसिक स्तरका ध्यान रखते हुए पाँच भागोमं इस 
पुस्तक की रचना की टे। इन्दं पदृकर श्राप निश्चय ही संसक्त भाषा श्रौर 
साहित्य का रस ले सकेगे । कागज, टाइप, आवरण आदि सभी मगीरम । 
प्रथम भाग ०-५० द्वितीयमभाग ०-७५ तृतीय भाग” ०-७५ 
चतुथं भाग ०-७५ पचम भाग ०-९० मूल्य १-५ भाग २-६५ 
संस्क्रत-व्याकरण की उपक्रमणिका 
प० गोपालचन्द्र शाखी 
मातृभाषा के द्वारा सहज ही सस्छृत की शिक्षा देने के लिए संस्कृत के महान 
चिद्रान्‌ स्व° शश्वरचन्द्र विद्यासागर ने यह “संस्कृत व्याकरण की उपक्रमणिकाः 
बगलामें लिखी थी। उसी का यट हिन्दी ्ननुवाद हे। इसमें सन्धि, शब्दरूप, 
धानुरूप, समास आदि विषयो के संक्षिप्त नियम हिन्दी मेँ छख दिये गये देँ । उच 
विदया्याकी कक्षा ७, ८के छात्र इस छोरी पुस्तक से संस्कृत व्याक्ररणके 
प्राथमिक नियमादि श्रल्प समयम दही सीखल्गे। मल्य १-२५ 
, संस्करत-व्याकरणम्‌ , 

प० राप्रचन्द्र द्या व्याकरणाचायं । 
 ( कामेश्वरसिह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयः की प्रथमा परीक्षा में अनिवा 
द्वितीय पत्र के लिए परीक्षा-पाठ्य-स्वीक्रत प्रथ )--इसमें ( १ ) स्वरसन्धि ( इको 
यणचि, आद्गुणः, ब्रद्धिरेचि, अकः सवर्णं दषः, एचोऽयवायावः सूघ्र। के प्राधार 
पर } (२) व्यज्जन एव॑ विसगं सन्धि (स्तोः शुना धुः ष्टुमा ष्टुः, ज्ञलां जशोऽपते, 
यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा, शश्छोऽटि, खरि च, मोऽनुस्वारः, नश्चापदान्तस्य 
सकि, तोल, क्यो टोऽन्यतरस्याम्‌ , अतो रोरप्लुतादप्लुते, हशि च, इन सूतो के 
प्राधार पर ) तथा (३) शब्दरूप, धातुरूप एवं कृदन्त, स्रीम्रत्यय, समास, 
कारक का कारिकाबद्ध विवेचन तथा परीक्षोपयोगी अभ्यापाथं प्रश्च भी संस्कृत 
हिन्दी दोनो में दिए गए है । मूल्य १-५० 


( १६ ) 


सस्करत-परकारा 
आचायं कुबेरनाथ द्विवेदी 
प्रस्तुत पृस्तक इलाहाबाद बोडं द्वारा दारस्कुल एवं इंटर परीक्षा में निर्धारित 
संस्कृत व्याकरण का श्मत्यन्त सरल, सुबोध एवं परीक्षोपयोगी पार्य म्रथटै। 
इसक्री ममन्चाने की शटी च्रत्यन्त मुष्क्ली हृ श्नौर आधुनिक पाञ्चप्रणाखी के 
ग्रनुकूल टै । परीक्षारि्योके किएतो यह श्न्यन्त लाभप्रद टै ही, अध्यापक 
वरम भी दमसे वहत लाम उदा सकते दै । मूल्य २-५० 


संस्करत-व्याकरणकोमुदी 

प० गोपालचन्द्र रात्री 
स्व ° रश्वरचन्द्र विद्यासागर द्वारा रचित मंस्छरत के बुद्‌ व्याकरण का यह्‌ 
टिन्दी अनुवाद दर। इसमें ४ भाग टै प्रथम भागम वण, सन्धि, णत्व, प्रत, छिग, 
वचन्‌, शब्दशप, सवनाम, विपण, अम्यय, उपसग, रादि र । दवितीय मागमे 
धातु, क्रिया, विभक्ति, काल, रूप शमादि दहं । तृतीय भाग मेँ सनन्त, यडन्त, 
नामधातु, परस्मेपद, आत्मनेपद, वाच्य, लकाराथनिणय, कृत्‌ प्रत्यय श्रादि है । 
चतुधं भाग मे कारक, तद्वित, चछरीप्रत्यय, समास, च्मादि टै । इस पुस्तक से छत्र 
सस्रत के सदम से भी सद्म नियम जान जा्येगे । उच वियाटय कीक्क्षाम्में 
प्रथम दोश्माग तथा १०मे अन्तिम दौ भाग पदाय जाय तो छात्र संस्कृत 
व्याक्ररण पृणतया सीख सकेगे । १-४ भाग । ८-०० 

सस्करृत-रचना-प्रकारा 

प्रो° रमाकान्त द्विषेदी 

संस्कृत मध्यमा एवं अगेजी दारु की परीक्षा मे पाल्यस्वीकरत यह 
ग्रन्थ संस्कृत से हिन्दी रौर दिन्दी से संस्कृत श्रनुवाद के व्यि आधुनिकः, 
सरल तथा बहुत ही सुन्दर पद्धति मे प्रकाशित हृ्ा ट । प्रत्येक पाठ के श्रन्त 
मे दिये गये श्रभ्यास" इस ग्रन्थ की सबसे बदी विशेषता दँ । नवौन संसछृत- 
शिक्षापद्धति की योजनानुसार अनेक शिक्षा-संस्थाश्र के विद्रानो दवारा ्रनुमोदित 
कराकर ही यह ग्रन्थ परीक्षा में स्वीकृत क्रिया गया है । मूल्य १-९५ 


(२० ) 


संस्करृतव्याकरणोदयः 
प्रो° भ्रीजयमन्त मिश्र 


दस पुस्तक मे लघुकौमुदी के असुख सूत्रो के निर्देशपूवेक हि दी मे, नियम” 
बताते हए संस्कृत शब्दो वाक्यो की रचना समज्ञा गह है । रचना इस कौशलः 


सेकीगदईदटैकिसूच्रौकाष्याननरदेतो मी सिद्धान्त समञ्नमें ्ाजातेहे। 


पाणिनीय व्याकरण का कोई प्रकरण ठेस! नहीं दछरूटा है जिस पर विवेचन न 
करिया गया हो। पाणिनीय व्याकरण न पट्‌ सकने वाले जिज्ञामु इस पृस्तक के 


दारा भली मति संस्कृत माप्रा पर अधिकार कर सक्ते है । मूल्य ४-५० 
सिद्धान्तकोसुदी-कारकप्रकरणम्‌ 
न्दो व्या्या सहित 
आचार्यं उमेदाचन्द्र पाण्डेय 

एम० ए० कक्षाश्रो में निर्धारित सिद्धान्तकौमुदी के कारप्रकरण का हिन्दी 
माध्यम से सम्यक्‌ बोध कराने का प्रयास प्रस्तुत पुस्तके क्रिया गया द । सूत्र 
की पर्याप्त सरल भ्याख्या करके व्याकरण के जटिल नियम ॒श्रत्यन्त सरलता- 
पूवक समन्चाण गए हे । अनन्त मे विस्तृत परिशिष्ट देकर विशिष्ट रिप्पणियो द्रारा 
कठिन स्थ्छा को सबोध बना दिया गया दै। छात्र-सामान्य केख्ि मीबडी 
उपयोगी पुस्तक दै । मूल्य १-५० 

सिद्धान्तकोमुदी-वेदिकपक्रिया 
प्रकाश हिन्दी व्या्या सहित 
व्याल्याकारः-- प्रो० उमादहाकर हाम। ऋषिः 

पाणिनि-व्याकरण के श्रध्ययन में सिद्धान्तकौमुदी का स्थान मूधन्यहै 
कन्तु रेते ग्रन्थ की कोटं प्रामाणिक, सरल एवं सुगमयकान होनेके कारण 
लेखक ने हिन्दी मे इसकी विस्तृत टीका च्रारम्भ की हे । दीक्षितजीके ममक 
समञ्ानेवारी समौ संस्कृत-टीकायं तो इसमें गताथ हृद ही है, शब्द के साधुत्व 
का वेज्ञानिक-प्रदशंन एवं टीकाकारो की आरोचन प्रस्तुत रौकाकी मौरिक 
विशेषतायं है । संस्कृत श्छोकेो मे पाणिनि-न्याक्ररण का इतिहास, ममेद्धाटिनी 
भूमिका, सूत्रसुची ओरौर लच्यसुची, से अरलंकरेत यह पुस्तक श्रपने कतेत्रमें 
अनुपम हे । मूल्य ५-०० 


(३८ ) 


विश्वगुणाददहौचम्पूः 
पदाथचन्द्रिका' सस्छृतरीका पव सान्वय हिन्दीव्याख्यां विभूषित 
दस शुकम भ्न्थ मे नारकीय शैली मे भूलोक वणनपू्वक भारतान्तगंत सम- 
प्रमुख नगर-नगरियो, नदियो, आश्रमो, रण्यो, तथा विविध चिप््यो के 
्र्येताश्रो का अत्यन्त ललित तश्रा सरस वणेन संस्कृत भाषा मेँ उपनिबद्ध टै । 
्रयेक रम पर श्रनोखी कल्पना, युक्तिसंगत तकं-नितकं श्रादि से व्यवहार एवं 
श्राचार श्रादि की उत्तम शिक्षातथा प्राचीन भारतीय सस्कृति की दिभ्य एर्व 
स्पष्ट श्ल प्राप्न होती टै । उक्ति-चमन्कार इसकी प्रधान विशेषता टै । 

सुविस्तृध प्राचीन संस्कृत टीका के साध पृनः दण्डान्वय, तथा काव्यकरी 
ललितशवं शनोखी भाप्रा ओर कल्पनार्रो के श्रनुकूल ही हिन्दी अनुवाद भी 
काशित किया गयादहं। छात्र, अध्यापक तथा संस्कृत न जाननेवाल छोग भी 
प्रस्तुत संस्करण से विशेष उपकृत हमि । यन्त्रस्थ 


काव्यदीपिका-अष्टमरिखा 
डो० भोला हकर व्यास 
द्रागरा यृनिवमिरी कौ बी. ए. कक्ार्मे निधारित डा० व्यासलिखित 


समालोचना के साथ त्राचायं रामगोविन्द्‌ शङ्क रचित संस्ृत-हिन्दी व्याख्या हो 
जाने से यक्ूसंस्करण अधिक्र उपादेय हो मया टै । मूल्य १-२५ 


र्भ द्वाह९५।य्‌ 
श्रकाश' व्याल्योपेतम्‌ , व्यास्याकार-आचायं रिनाथकार्मा 


प्रस्तुत पुस्तक माधवम विरचित मृभद्राहरणम्‌ का युसपादित एव हिन्दी 
व्यनरटया से युक्त संस्करण दै । यह प्राचौन नाव्वशाघ्लानुसार श्रीगदित' नामक 
7व्वरासक श्रौर आधुनिक नाव्यशाघ्लानुसार एकांकी नाटक है। इसकी कथा 
पौराणिक एवं जनप्रिय दै । व्याद्याकार ने बी ही शिष्ट तथा प्राजल हिन्दी में 
इसके मम स्थल को भली-भँति श्चल्कादिया है ज प्करोको मूलजंसाही 
सप्रदान करनेमे समथदटै। छेटीसी किन्तु सारगमित भूमिका द्वारा नाटक 
पर बहुत ही सुन्दर प्रकाश डाला गया हं । मूल्य १-२५ 


(३९ ) 


महाकवि कालिदास 


आचाय रमारांकर तिवारी 


प्रस्तुत पुस्तक मेँ लेखक ने महाकवि कालिदास की रचनाश्रो का सवथा 
नवौन श्रौर सूच्मग्राही श्रनुशीलन प्रस्तुत करिया टै । प्रत्येक रचना के अतिरिक्त 
कालिदास कौ सौदये-भावना, प्रम-भावना, काव्यादशं, लोकरादशं इत्यादि विपये 
की टारह ध्यायो प्रामाणिक प्िवेचनाकी ग टै श्रौर स्वरत एवं मौचिक 
भावसे, कवि के मानवीय मम क्रा उन्मीलन क्रिया गया । लेखक्रने दं 
काल तक कालिदास क्रा अध्ययन क्रिया मौर अग्रेनी-सादिव्याध्यापक टोने 
के कारण, भारतीय एव युरोपीय दोनो समी्नादर्णो स श्रोत-प्रोत टोकर, 
महाकवि कौ उपलन्धि्यो का आधिकारिक मूल्यांकन प्रस्तुत करिया दर । 

लेखक्र कौ ग्रपनी स्वतंत्र दषि-भिगी तथा वैयक्तिक शैली की छाप प्तक 
के प्रदयकर पृष्ठ पर स्पष्टरूपेण क्रित मिलेगी शौर कालिदास श्मादि के ग्रध्यताग्रा 
को भारतीय साहित्य की सनातन प्राणनधारा को हृदयंगम करनेमे प्रचुर 
सटायत! मिलेगी । साद्य कौ व्यापक टष्टिसे महाक्रवि की विविध छवियों एदं 
भावभूमियो का जेषा मन्द्र तथा सर्वागीण विश्लेषण इस पुस्तक मे करिया गया 
टे रौर जितनी सामग्री इसमें एकत्र समाथिष्टकी गद टै, वह अरब तक प्रकाशित 
किसी एक पुस्तक में उपलब्ध नहीं टोगी } मृत्य ८-०० 


[ब ष 
१. नातिङतकम्‌ २. श्रङ्ाररातकम्‌ ३. वराग्यद्ातकम्‌ 
सरल सृबोध हिन्दी व्याघ्या-पदयानुवाद सहित 
साहित्याचायं श्री जगन्नाथ रास्री दोरिग-श्ी राघेलाल धिवेदी 
महायोगी महाराज भतृहरि-रचित इन प्रन्थरललो के श्टोको का मूल वै 
साथ हिन्दी भावानुचाद, तथा साथ मेंहिन्दी पश्यानुवाद भी प्रकाशित क्रिया गया 
दे । हिन्दी प्योका मूल श्लोको से भावसाम्य दैखते दी बनता दै। संसृत न 
जानने वाले व्यक्ति भी ग्रन्थो के मूल भावोको हृदयङ्गम कर श्ानन्द के भागी 


हौ सकते हे । गद्य एवं पद्य दोना श्रशुवादो की भाषा अत्यन्त सरल, लछित तथा 
(ब ॥8 ष [8 
सावी के सवेथा अनुकूल हं । मूल्य प्रति शतक १-०० एकत्र तीनो शतक २-०० 


( ४० ) 


भक्ति का विकास 


ॐो° मुंशीराम हामां 
$श्वरतत्तव की मैदिक रथ्ोण से की हई व्याल्या, साहस एवं पाण्डित्यपूणं 


चिन्तन, वेदो के ्ननेक-देवपरक स्तुतिमन्त्रो का एक में समन्वय तथा विभिन्न वेद- 
शाघ्चो के प्रतिपादय के एकत्व करा + प्रमाणसिद्ध, तक्रसंगत एवे युक्तिपूणं दाशनिक 


विवेचन प्रथम बारी हिन्दी मं स्पष्ताप्ूवेकश््रापको इस म्रन्थमं प्राप्त होगा । 


सहघाच्दियो पवसे श्राज तक्र प्रकाश मे ्राए समस्त संप्रदायो, उनकी 
शाखाग्रो तथा रामानुज, वक्तम, चंतन्य, तुलसी, स॒र शआ्रादि महान सन्त भक्ता के 
साहित्ब का साद्धौपाह्न गम्भीर अध्ययन करफे दिखे गा उनके भक्तिविषयक टष्ि- 
कोण का श्रत्यन्त प्रामाणिक चिवेचन पटृकरर श्राप यह सर्ता से जान जायगे 


किं मगवत्प्राप्ति के एकमात्र उपाय (भक्तिः का किस्त स्मय कटां क्यासूप रहा, 


क्रिन टोगो ने कैसे उसे क्रिस रपर मं समञ्चा ग्रौरसमश्नाया, उसके वेद-शाघ्-सन्त- 
सम्मत स्वल्प करा क्रिस क्रममे विकास च्या गौर किस शपरमें आज हम उसे 
हृदयद्रम करके श्ात्मक्रव्याण कै भागी बन क्रते हें । 


टिन्दी जाननेवाले प्रन्यक्र वग, वणे एवं स्तर के मानव इसे पकर तृष्ट हाग, 
उन्हे ्ात्मकल्श्राण का सर्बसम्मत मागं अनायास लम होगा तथा इस विषय के 
चिन्तका को भविष्य मे चिन्तन, मनन, एवं अध्ययन के छि नई दिशा, नया 
दृष्टिकोण प्राप्त होगा । मूल्य २०-०० 
सवद रनसम्रहः 
( रकाशः हिन्दी व्याख्या सहित ) 
व्याव्याकारः - प्रो° उमारांकर रामा ऋषिः 
भारतीय-दशने। के विवेचन मे माधवाचायं प्रणीत सर्वंदशंनसंग्रह का नाम 
विद्रानो मे बडे सम्मानमे स्यि जाताटै। इसमें १६ दाशंनिक्रसम्प्रदायो का 
पाण्डित्यप्रूणं विवरण दिया गया) रेसे विशाल ग्रन्थकी एक अ्नच्छीदहिन्दी 
व्याल्या नितान्त अपेक्षित थी जिससे हिन्दी के पाठक भी दशनोकेतलका 
परिदशंन कर सक । यही विचार कर हमने इसके प्रकाशन में हाथ च्गाया है । 
र्ेक दशेन का विषय-विभाजन करके श्रपनी विस्तृत व्याघ्या में प्रवयेक शब्द 
को समन्नाने कीचेष्य की ग हे। रिप्पणिर्यो मे व्याष्याः्मक तथा एतिहासिक 
विवेचन तो श्नौर भी महत्त्वपूणे हैं । शीघ्र प्रकाशित होगा । 


(८ ४१ 


विक्रमादित्य [ संवत्‌-प्वतेक ] 
डो. राजबली पाण्डेय 


भारतीय परम्परा मेँ विक्रमादित्य का स्थान जितना ऊचा श्रौर सुरक्षित है 
उतना ही श्राधुनिक इतिहास के शोधको श्रौर लेखको ने या तो उनकी एेतिहा- 
सिकता श्रसिद्ध करने का प्रये क्रिया दै अथवा कतिपय श्रन्य राजा््रोसे 
श्रभिन्नता प्रदशित करनेकी चेष्टाकीदहै। इस प्रकार विक्रमादित्य भारतीय 
इतिहास की एक विकट समस्या बन गये ह । प्रस्तुत भ्रन्थ मे इतिहास की 
दसी ग्रन्थि को सृलक्चाने का प्रयल्न क्रिया गया दहै। अनेक मत-मतान्तरो की 
समीक्षा करके यह्‌ दृदतापूवंक स्पष्ट क्रिया गया दै कि ५७ ई पू मेँ विकमा- 
दित्य द्वारा वबेर शक का पराजय ओर मालवगण की पुनःस्थापना करके एक 
नवीन संवत्‌ का प्रवतन श्रसंदिग्ध रेतिहासिक घटना है । इस घटना का बहुत 
बडा रष्टय महत्व ह । इसके श्रतिरिक्त विक्रमादित्य के जीवन तथा तत्कारीन 
भारतीय इतिहास पर भी पर्या प्रकाश डाला गया टै । यह बहुत ही गतरेषणा- 
पूणं श्रौर विचारोत्तेजक रचना ह । भारतीय इतिहास के बि्याधथि्यो श्रौर 
पाठको के ल्यि अत्यन्त उपादेय हे । छपाङ्गेटश्रप आधुनिकतम । मूल्य १०-०० 


माकंण्डयपुराण : एक अध्ययन 


आचायं बदरीनाथ शङ्क 
प्राध्यापक-वाराणसेय संस्कृत विश्ववियाख्य 


इस प्रथमे पहले तो पृराण-सामान्य का परिचय श्रादि दहे तदनन्तर 
माक॑ण्डयपुराण के ऋषि, काल, कर्ता श्रादि के विवेचन के श्रनन्तर प्रति ्रध्याय- 
क्रम से कथा उपन्यस्त हे । कथा-सूत्रमे कटी भी त्रुटि नदह श्राने पाई हे। 
प्रत्यक कथा मौलिक सी प्रतीत होती हे । लेखक की पाण्डित्य तथा श्रनुसन्धान से 
पूणं भुमिका तथा शध्ययनः का श्रध्ययन कर लेने पर पुराण-सादित्य की 
मम्॑ञता सहज सुलभ हो जाती हे । हिन्दी साहित्य मेँ पुराण-सादहित्य के ्रध्ययन 
का यहु सर्वथा नवीन प्रयास ह। म्रन्थ कथावाचको, पुराणानुरागि्यो तथा 
श्रनुसन्धित्सुर््ो के ल्यि परमोपयोगी हे । भूत्य ४-५० 


( ४२) 


हिन्द्सस्कार 
( सामाजिक तथा धार्मिक अध्ययन ) 
ड राजबलौ पाण्डेय 
वाराणसी की शाखी परीक्षा मे पाव्यस्वीकरत 


यह ग्रन्थ हिन्दू संस्कृति के अध्ययन की दिशा में महत््वपणं देन हे । गभे 
म अनेके समयसे मृत्यु के समय तक श्रौर अत्यूनर संस्कारो के माध्यम से 
उसके परवद लोकोत्तर प्रयाण तक के हिन्दू जीवन को समञ्ने के लिये यह ग्रन्थ 
कुणी का करम देता दर । हिन्दू जीवन के आदश, महत्त्वाकाक्षा, श्राशा श्रौर 
्ाशंका आदि सभी मानसिक प्रक्रियाश्रो पर यह परयत प्रकाश डाक्ता दहे! 
हिन्द्र की सामाजिक तथा घामिक संस्थाश्रो के विविध अंगा के रहस्य इससे 
स्पष्ट हो जाते टे । मानव-जीवन बराबर रहस्यपृणं रहा दे। उसका प्रादुर्भाव, 
विकास ओ्नोर तिरोभाव मानव-मन को बरावर श्रान्दोलित करते दँ । संस्कारौ 
ने इस रदस्य की गम्भीरता को हाने श्रौर प्रवहमान रखने में बराबर योग 
दिया ट । हिन्दू जीवन को, एक प्रकार के मागं श्रौर पद्वतिके रूपमे, श्रष्षुण्ण 
रखने मे संस्कारो का बड़ा हाथ टे । वेदो से प्रारम्भ कर मध्ययुगीन ओरौर किन्ी 
स्थला में ्राधरुनिक भारतीय साहित्य के भी अध्ययन के परिणाम इस म्रन्थमं 
समाविष्ट | मूल्य १५-०० 


५५/ 

अवन्तिकुमारियां 

श्री देवदत्त शास्त्री 
इस पुस्तक मं तीन अवन्तिकुमारिया ( श्रवन्तसुंदरी, मालविका, सरस्वती ) 
के जीवन की ममस्पर्शी कदहानिर्यो फे बीच लेखक ने उस युग की सांस्कृतिक; 
धार्मिक एवं नेतिक स्थितिर्यो का बड़ा ही सन्दर गवेषणात्मक चित्र प्रस्तुत किया दै । 
यपि तीनों कहानियाँ प्थक-प्रथक्‌ ह किन्तु एसा प्रतीत होता है मानो वे किसी 
उपन्यास के तीन परिच्छेद हो । भाषा की प्राज्ञता, सरसता मौर शब्दचयन 
कौ मधुरता से कहानियाँ अत्यन्त रसमयी एवं मुखर हो उदी है । मूल्य २-०० 


(५) 


सव धमो की बुनियादी एकता 
भारतरल्ञ डा० भगवानदास जी 
सचमुच दुनिया भर के तमाम मज्ञहरबो कौ बुनियाद एक ही हे । सेक्रिन 
इस बात करो सम्नने श्रौर समक्ाने वाले बहत कम लोग दुनिया मेँ है । श्राज 
दुनिया करी रुगभग ५० फी सदी उलक्षनें सी दै जो केवल इसी एक बात को 
सही समक्न लेने मात्र से दूर हो सकती हैं । ध 
इसी खयाल से यह श्रपने नमूने की बिल्कुल नदई॑करिताब लिखी गई हं जिसमे 
दुनिया भर फे मज्गह्बाो ओर उनके सवश्रेष्ठ॒धम॑ग्रन्थो ( जैसे वेद्‌, बाहबिल, 
कुरानशरीफ़ श्रादि ) की वारक जानकारी देते हए यह समञ्चन का सफल 
प्रयास क्रिया गया टै क्रि सब धर्मोमत्हबो का उदेश्य मौतिकर ओर आध्यात्मिक 
कल्याण पानाहीदै। लेखक ने जिन वैज्ञानिक, व्यावहारिक, तकंसंगत एवं 
युक्तिसंगत तरीकरासे इस बात कौ ममन्नाया दै श्मौर हम मावनाके प्रमार के 
उपाय बताए हँ उससे बात हदय मे एकदम वेट जाती पर । 
दसक्री ज्यादा तारीफ़ वेकाररै। हिन्दुस्तान के हर धरम इस करिताव का 
रहना बहुत जकूरी रै । श्राप एक बार पकर टी इमकी उपयोगिता समन्न 
पाएग। मूल्य १२-०० 
अम्रतयन्थन 
( जीवन का दिव्य पक्ष ) 


डो. मङ्गलदेव शाखी 
जीवन में उदात्त भावनाश्माके दिव्य सन्ःश कौ नवीन स्फूति, नवीन 


जागरण, नवाभ्युत्थान का लानादी दहस रचना का मुय उदेश्य है 1 पुस्तक 
लदयानुसन्धान, जीवनपायेय तथा प्रज्ञा-प्रसाद्‌ नामक तीन भागों मे विभक्त दे । 
प्रथम भागका विषय है- भारतीय राष्ट की शिक्षा-निषरयक महती समस्या का 
समाधान, द्वितीय भाग का विषय दै-मनुप्य-जीचन के विकास के चयि 
परमावरयक आदश चिन्तन, चारिय-सम्पत्ति, सत्याचरण, भाव-संशुदि, इन्दिय 


संयम तथा धैय जेसे विष्यो का प्रतिपादन, श्मौर तृतीय भाग का विषय दै-- 
द्माध्यासिक विकास कौ उकृष्टतर अचस्था के साथ-साथ जीवन में स्री 


द्मानन्दानुभूति का वणन । सरल सबोध राष्टरूमाषा हिन्दी अनुवाद ॐ साथ 
पररणाप्रद हृदयंगम संस्कृत पथो में छिखी गयी यह पुस्तक छात्रो, श्रध्यापकों 
गृहस्थो तथा साधु-संन्यासिरयो के यये भी उपयोगी सिद्ध होगी । मूल्य ४-५० 


( ४४ ) 


समन्वय 
भारतरल्र डं० भगवानदास जी 
हर्वाचीन भारत के प्रज्ञाशील ऋषि डा° भगवानदास जी अ्रपने राषटनिर्माण- 
कारी विचारो कौ अमूल्य निधि इस (समन्वयः पुस्तकके रूपमे छोड गए दै । 


भारतीय वाङ्मय मे सवेत्र भारतीय भ्रतिभा ने समन्वय" पर बल दिया रै । उस 
मूल दश्िकोण की व्याख्या करने के लिए ही श्रीन्मगवानदास जौ ने स्व॑मतसम- 


न्वयः शीषक महान्‌ लेख लगभग पने दोसं प्रमे ख्खाथाजो इसम्रन्थमें 
मुद्रित ह । इसमे सरल शंखी मेँ समन्वय के सिद्धान्त कौ व्याल्याकरी गद हे। 


सर्वत्र क्रर्रियेो ओर मनीषियो के सचिन्तित विचारो के मूल श्लोक प्रमाण कूप में 
उदुभृत श्रिए गए रै । इस ग्रन्थ का पारायण शिक्षा श्मौर श्रानन्द का साधक 
होभा । समन्वय कौ व्या्या के अतिरिक्त गणपतितत्तव शरोर प्रणववाद के विवेचन 


पर भी तीन महत्तवपूणं लेख इस ग्रन्थ मे हं । सब के अन्त मे महासमन्वय 
शौक ७० पृष्ठो का एक श्रति विलक्षण निबन्ध मुद्रित क्रिया गया रै जिसमें स्व॑ 
सर्वत्र सर्वदा" इस भारतीय सूत्र की व्याद्याकी गः टै, जिसे श्र्वाचीन शओौर 


प्राचीन विश्व-मानववि्नान का धार ओौर नियामक सिद्धान्त कहा जा सकता 
है । यह भ्रन्थ भारतौय संसृति का मथा हू्या मक्खन हे । मूल्य ५-०० 


विविधां 


भारतरत्न ॐ० भगवानदास जी 

१ भगवानदासजी ने अपने दीघं जीवन “मे भारतीय संस्कृति, धर्म 
रौर दशनकाजो सार मथकर प्राप्त किया, उसे अति सरल श्रौर स्पष्ट शब्द 
दारा उन क्तेखो मे उडेल दिया दै जो उन्टने समय-समय पर लिवि। इस प्रकार 
के १२लेखोका संग्रह विविधाथ' नामसे उन्होने श्रपने जीवन कालमेही 
पकरारित कर दिया था । इन लेखो मे वुद्धि प्रबल वा शाघ्र लेख लगभग १०० 
पृष्ठो मे, (भगवटूरौता का श्राशय ओर उश्य' १२५ पृष्ठो मे, एवं सस्ति 
सम्मेलन का श्रभिभाष्रणभी १०० पृष्रमे समाप्र हमा है । इनमें स्वतन्त्र 


थो जेसी प्रामाणिकता ओर गम्भीर विवेचनात्मक शंखी है । ये लेख भारतीय 
सस्कृति केज्ञान के किए रेमे दीपिपर के समानं जिनके द्वारा नवीन पकाश 


श्रीर्‌ वायु मे प्राचीन तत्त्वो का परिचय प्रप्र होता दै। संस्कृत के विद्वान्‌, 


श्रग्रेजी कालेज के अध्यापक श्रर बुद्धिजीवी छात्र, एवं विद्रत्समाज सभी के 
किए इस उत्तम प्रन्थ का पारायण उपयोगौ सिद्ध होगा । मूर्य ५-०० 


(८ ४५ 


कलाविद्ासिनी वासवदत्ता 


श्री देवदत्त शाखी | 

* कलाहीजीवन ह श्रौर जीवन हीकलादहे। जो जीवन आओओौर कला की 

उपासना संयुक्तरूप मे करता टै वही कलाकार है, वही जीने की कला 

जानता ट । इसी सिद्धान्त क व्यावहारेक विवेचन इस पुस्तक की करटामयी 
रोचक कहानिया में दै । 

प्राचीन भारत के नागरक की दिनचर्या, उसकी कलाग्रियता श्रौर उसका 

सुस्कराता हरा जीवन-दशेन गवाक्ष बनी हुई इन कहानिरयो से स्लता दै । 

# पने समय की वेजोड रमणी महारानी वासवदत्ता के मोहक कलटाविल।स 
का परिचय कौमुदीमटोव्सव, मदनमहोत्सव जसे उत्सर्वो, सरस्वती पूजन, 
काव्य-संगीत-गेष्टियो ओर रगरूप के कलात्मक ्ायोजनो से प्रप्र करेगे ! 

* दाम्पत्य जीवन, सपत्नी जीवन, निराश, पराजित जीवन को सुखद, माणद 
चरर प्रेरक बनाने की कला मधुर, मोहक कथाश्च द्वारा सिखाती हे कला- 
चिलासिनी वासवदत्ता । 

#* कलाविलासिनी वासवदत्तासे हमे कभी न सुक्ने वाखा, कभी न कुंटित होने 
वाला कलात्मक्र स्वाभिमान मिल्तादह नौर मिलती है देश के प्रति, 
देव के प्रति तथा देह के प्रति एक श्रास्था, एक निषा श्रौर कभी न सूखने 

वाखी ्रानन्द कौ निञ्च॑रिणी | 

इस युग के भारतीय नागरक की दिनचर्या शौर रभ्चिचर्या तक में कलार 
का प्रभाव श्र प्राधान्य था । इतिहास दवारा उपेक्षित उदयन शओरौर वासवदत्ता 
इस युग के एेसे दो ध्रुव हँ जहोँ पर चौसठ कलार का श्रस्तित् रौर विकास 
निहित रदा दे। 

कलाविलासिनी महारानी वासवदत्ता की कलाविलासिता मेँ भोग श्रौर योग 
का पूणं समन्वय था । उनकी सुस्कराती ह॑ जिन्दगी ने कला छो नई मुस्कान, 
नर प्रेरणा देकर भारतीय नागरिक जीवन को रसा कलाविलास दिया जिससे 

हमारी सरछृति, हमारा साहित्य श्रनुप्राणित हुच्मा । मूल्य २-५० 


( ४६ ) 


चिन्तन के नये चरण 
श्री देवदत्त शासख्री 


चिन्तन के नये चरण मेँ भारतीय संस्कृति, साहिप्य ओर इतिहास की 
चिरन्तन श्रास्थाए, नई दष्ट मौर नई स्थापनाएं हैँ । भाषा-विज्ञान प्रकरण में 
छिपिविज्ञान श्नौर श्क्षरविज्ञान संबंधी जो मान्यता प्रस्तुत की गई हैँ वेत्रं 
सिद्धान्त के सवथा अनुकूल शौर प्रामाणिक्रटं। दस विष्य के विवेचने 
शब्दसंयम-पद्धति का परिचय शआमधुनिक भाषा-विज्ञान के किए सर्वथा नई 
खोज टे । मनोविज्ञान प्रकरणं मं मरणोत्तरं जीवन का रहस्य, परलोकगत 
द्रात्माश््ठा से साक्षात्कारः मणि, मत्र, यंत्र, तंत्र श्मादि उन सापेदय विषयो पर, 
ननिनकौ उपेक्षा की जारी दहै, मनोवेक्ञानिकर ढंग से चिन्तन क्रिया गथा है । र्नो 
द्रौर मणि्यो तथा यत्र, मंत्र का हमारे जीवन श्रौर विचारो पर कैसा प्रच्छन्न 
प्रभाव पडता दै--इसका व्यावहारिक ठंग से विवेचन क्रिया गया है । 


सतयुग से पू देवयुग मं साध्य, महाराजिक, श्राभास्वर आदि वगं 
( जातिर्यो ) के लोग क्रितने वैज्ञानिक ये । भारतीय सभ्यता कितनी समुन्नत थी । 
भारतवषं की सीमा क्रितनी विशाक थी तथा रावणपाकिति लंका बतंमान श्रीलंका 
थी या लक्कदिव मालदिव--इन एतिहासिक समस्या्रो पर इतिहास, भूगोल के 
धरातल पर खोजपृण संशोधन इतिहास अकरण में प्रस्तुत कि गए हे । 


उपनिषत्काल मे भारत मे विभिन्न संछृति्यो का संगम कंसे हुश्रा, उसका 
प्रभाव हमारी दार्शनिक विचारधारा एवं साहित्य ओौर समाज पर क्या पड़ा 
तथा उपनिषद्‌ साहित्य का अन्तरंग क्यार, पुराणो के प्रतीको का रहस्य क्या 
हे -इत्यादि विप्रयो पर गंभीर चिन्तन पुराण-उपनिपद्‌ प्रकरण मेँ किया गया है । 

नृत्य, नाटक, श्रभिनय ओरौर रंगमंच की सहो चषं प्राचीन परम्परा तथा 
रंगमंच के उदेश्य श्रौर विधान का गवेषणात्मक विवेचन मृत्य-नाटक- 
रंगमंच प्रकरण में क्रिया गया है । 

उपयुक्त विषय सामान्य, सव॑जनीन अर रोकोपयोगी है । इन पर लेखकने जो 
दृष्टिकोण व्यक्त क्रिये है वे सर्वथा मौलिक, प्रामाणिक श्रौर विद्यार्थो तथा साहित्य- 
कारो के ल्यि कल्याण मित्र बनकर उनका श्रेय-सम्पादन करते हें । मूल्य ६--०° 


( ४७ ) 


कटाविटासिनी वासवदत्ता 


श्री देवदत्त शास्री 

५ कला हौ जीवन टे गौर जीवन हीकलादे। जो जीवन श्रौर कला की 
उपासना संयुक्तरूप मे करता है वही कलाकार टै, वी जीने की कला 
जानता टै । इसी सिद्धान्त क्ट व्यावहारिक विवेचन इस पुस्तक की कलामयी 
रोचक कहानिया मे द । 

+ प्राचीन भारत के नागरक की दिनचर्या, उसकौ कलाभ्रियता शौर उसका 
मुस्कराता द्रा जीवन-द्शंन गवाक्ष बनी हु इन कटानि्यो से छध्ता है । 

#* शपे समय की वेजोड रमणी मदारानी वासवदत्ता के मोहक कलाविल।स 
का परिचय कौमुदीमहोत्सव, मदनमदोत्सव जेसे उत्सवो, सरस्वती पूजन, 
काव्य-संगीत-गेष्टियो यर रंगरूप के कलान्मकर श्रायोजनो से ग्राप्त करगे । 

#* दाम्पत्य जीवन, सप्त्नी जीवन, निराश, पराजित जीवन को सुखद, प्राणद 
च्रोर प्रेरक बनाने की कला मधुर, मोहक कथाया द्वारा सिखाती टे कला- 
विकासिनी वासवदत्ता । 

+ कलाविलासिनी वासवदत्ता से हमं कभी न मुक्ने वाला, कभी न कुंठित होन 
वाला कलात्मक स्वाभिमान मिलतारै श्रौर मिलती टै देश क प्रति, 
देव के प्रति तथा देह कै प्रति एकं श्रास्था, एक निष्ठा नौर कभी न सुखने 
वाली श्रानन्द की निञ्ल॑रिणी । 
इस युग के भारतीय नागरक की दिनचर्यां ओओौर रात्रिचर्या तक में कला 

का प्रभाव श्रौर प्राधान्य था। इतिहास द्वारा उपेक्षितं उदयन शओ्रौर वासवदत्ता 

इस युग के एसे दो ध्रुव ह जहाँ पर चौसट कलार का अस्तित्व श्मौर विकरास. 
निहित र्दा हे । 

कलाविलासिनी महारानी वासवदत्ता की कलाविलासिता में भोग शौर योग 
का पूणं समन्वय था । उनकी सुस्राती हुई जिन्दगी ने कला को नर मुस्कान, 

न प्ररणा देकर भारतीय नागरिक जीवन को एेसा कलाविलास दिया जिससे 

हमारी स्कति, हमारा साहित्य श्रनुप्राणित हश्रा । मूल्य २-५० 


(४६) 


चिन्तन के नये चरण 
श्री देवदत्त हशाख्री 


चिन्तन के नये चरण मे भारतीय संस्कृति, साहित्य ओर इतिहास की 
चिरन्तन श्रास्याए, नई टष्टि रौर नई स्थापनाएं है । भाषा-चिज्ञान प्रकरण में 
लिपिविक्ञान श्नौर अ्क्षर-विन्ञान संबंधी जो मान्यताएं प्रस्तुत की गहै वे श्राप 
सिद्धान्त के सवधा अनुकूल शरोर प्रामाणिकटं। इस विषय के विवेचने 
शब्दसंयम-पद्धति का परिचय श्राधुनिक भाषा-विज्ञान के लिए सर्वथा नरं 
खोज टं । मनोविज्ञान प्रकरणं मं मरणोत्तर जीवन का रहस्य, परखोकगत 
परात्मा से साक्षात्कार, मणि, मंत्र, यत्र, तंत्र श्रादि उन सापेद्य विप्रयो पर, 
जिनकी उपेक्षाक्रीजा रही टै, मनोवेज्ञानिक ठंग से चिन्तन क्रिया गया है। रन्न 
श्नौर मणिर्यो तथा यंत्र, संतर का हमारे जीवन रौर विचारो पर कैसा प्रच्छन्न 
प्रभाव पडता है--इसका व्यावहारिक ठंग से विवेचन क्रिया गया है । 


सतयुग से पूं देचयुग मे साध्य, महाराजिक, ्राभास्वर आदि वर्म 
( जातिर्यो ) के लोग कितने वेज्ञानिक ये । भारतीय सभ्यता कितनी समुल्त थी । 
भारतवषं की सीमा करितनी विशाल थी तथा रावणपाछिति लंका बरत॑मान श्रीरंका 
थी या लक्कदिव मालदिव--इन एतिहासिक समस्या्रो पर इतिदास, भूगोल के 
धरातल पर खोजपृणे संशोधन इतिटास प्रकरण में प्रस्तुत क्रि गए हैँ । 


उपनिषत्काल मँ भारत मे विभिन्न सं्छृति्यो का संगम केस हरा, उसका 
प्राव हमारी दार्शनिक विचारधारा एवं साहित्य ओर समाज पर क्या पदा 
तथा उपनिषद्‌ साहित्य का अन्तरंगक्याटे, पुराणो के प्रतीका का रहस्य क्या 
हे -इत्यादि विप्रयो पर गंभीर चिन्तन पराण-उपनिषद्‌ प्रकरण में क्रिया गया है । 

नृत्य, नाटक, ्रभिनय श्रौर रंगमंच की सदो वपं प्राचीन परम्परा तथा 
रंगमंच के उदृश्य श्रौर विधान का गचेषणात्मकर विवेचन वृत्य-नाटक- 
रंगमंच प्रकरण में किया गया ह । 

उपयुक्त विषरय सामान्य, सव॑जनीन ओर टोकरोपयोगी है । दन पर लेखके जो 
टष्िकोण न्यक्त कि है वे सर्वथा मौरिक, प्रामाणिक श्रौर विद्यारथर्यो तथा सादित्य- 
कारो के जयि कल्याण मित्र बनकर उनका श्रेय-सम्पादन करते हे । मस्य ६--०° 


( ४७ ) 


हिन्दी के पौराणिक नाटक 


ड० देवषिं सनाढ्य, शाखी 
भारतीय पराणाने कसि प्रकार भारतीय जन-मन को प्रभावित किया 
है रौर किस प्रकार पराण की दिव्य कथा ने भारतीय मनीषा "को प्रेरित 
रियादहै, इन सबका प्रामाणिक विचरण इस शोध-प्रन्थ मे उपस्थित क्रिया 
गया दै । संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती,.उद्‌ , कन्नड, तेलुगु, तमिल, मटया- 
ल्म श्रादि भारतीय भाषो मं पौराणिक नाखोकी परम्परा का इतित 
उपस्थित करते हए लेखक ने हिन्दी के पौराणिक नारक्तो का आलोचना्मक 
इतिहास भी इस ग्रन्थ में प्रस्तुत क्रिया टै ओौर इस प्रकार यह सिद्ध कर दिया 
हे करि भारतीय जनरुचि, संस्कृति तथा सभ्यता के मूल में एक हौ प्रेरणा काम 
कर रही है । ॥ मूत्य॒¶१०-०० 
जीवन-दकरान 

ड० मुंशीराम हाम 
जीवन क्या १ वह कैसे विकसित होता है तथा उन्नत बनता है १ जीवनपथ 
मे कैसे-केसे मोद ्राते दँ १ जीवन के भौतिक तथा आध्यात्मिक उपादान क्या 
है १ पाश्चात्य तथा पौरस्त्य मनीषियो ने उसके सम्बन्ध में अपने क्या विचार 
श्रभिन्यक्त क्रियि हैं मागे बढने तथा उचा चदने मं क्या अन्तर टै ? जीवन-पथ 
का गन्तव्य करट समवसित होता व्याग श्र बलिदान, ज्ञान शओ्रौर कम, 
श्रानन्द ओर प्रकाश जीवनके क्रिन स्तरोको श्राछोकिंत करतेदं। यदि श्राप 
ह्न प्रन के उत्तर प्राप्न करना चाहते दै तो "जीवन-दशन' पद्विये । लेखक के 
वेज्नानिक, दाशनिक, श्राध्यात्मिक तथा साहिव्यिक श्रध्ययन कासार इस ग्रन्थमें 
सुरक्षित दे । “जीवन-दशन' पद कर ही श्राप जीवन का वास्तविक मूल्याङ्कन 
कर सकगे । मूल्य २-५० 

तरगिणी 

भक्ति- 

ङ मुंश्ीराम शमां 
भक्ति-भाव से श्रोत-प्रोत वेद-मन्त्रौका सरस हिन्दी गीतो मे अनुवादः, 
परम सत्ता के प्रति ऋष्यो के मार्मिक हृदयस्पर्शी उदार, प्रभु का गुण-कीतन, 
भक्त के श्नन्तस्तल को चीरकर निकली हई शरण-याचना की पकार, विरह 
व्याकुलता, साधन ओर सिद्धि के उद्रोधनकःरी, तृप्िविधायक उदात्त भाव-सबका 
एक साथ श्नुभव कराने वाटी भक्तितरगिणी श्रध्यात्मपथके यात्रियोके य्ि 
्ननुपम सम्बल सिद्ध होगी । मूस्य २--°° 


(४८). 


कालिदास : एक अनुरीटन 
पं० देवदत्त शाखी 

कार्जयी, रपसिद्ध कवि कालिदास पर देश-विदेश के विधाने! ने जितना 
लिखा दै" उतना अन्य भारतीय कविय श्रौर साहित्य पर बहत कम लिखा जा 
सकरादटै। कालिदास का जीवन श्रौर कृतित्व खोंड की रोटीकी भोति) 
जिधर से खाए उधर से ही मिठास मिलती है । सैकड-सदखा कालिदास -संब॑धी 
ग्रथ छिखे जाने के बावजूद यह अनुशीलन-मरंथ श्रपनी कुछ नवीनता अर विशेषता 
लिकर प्रकट हो रहा दै। कालिदास के जीवन, जन्मभूमि यर उनकी स्थिति 
पर शरभ तक श्नेक मतवाद्‌ प्रचलित रै, को$ सवंसम्मत निणेय नहीं दो सका 
दर । श्राप इस श्रनुशीलन-प्र॑थ मे कालिदास के जीवन श्रौर जन्मभूमि के संबंध 
मे ठोस प्रमाणो सहित रमी नद मान्यता, नई स्थापनाए पार्येगे, जिन पर 
्रापक्रो विचार करने, अ्रपने मत प्रकट करने की उत्सुकता अवश्य उत्पन्न होगी 1 

कालिदास की रचनाश्चो का श्रध्ययन सवथा नया दृष्टिकोण रखकर किया 
गया है। संस्ृत-सादित्य श्रौर कालिदास-साहित्य पर रुचि रखने वाले 
जिज्ञामुच्रो, वियार्धि्यो एव श्रनुशीलनकर्ताश्रो के लिए यह म्र सुहृद्‌ की भोति 
उपादेय सिद्ध होगा । मूल्य २-५० 


संस्क्रत-सूक्तिसागरः 
नारायण स्वामी 

संस्कृत के कवियों दी अनुपम कल्पना करा श्रानन्द्‌ अनायास ही अ्रापकर 
मलम करानेके ल्यि सरस हिन्दी भाषानुवाद के साथ संस्कृत साहित्य 
की दैव-सृक्ति्यो तथा रस-सृक्ति्या प्रस्तुत खण्ड में श्रकारादिकमसे संगृहीत 
दे । यह नहीं समञ्चना चादिए किं संस्छरतके कवि्योने केवल देवतान की 
सुतिर्योँ ही कीट; उन्हनि देवताश के स्वरूप शओरौर उनकी रीत्ति-नीति पर 
एवे विचित्र, सरस, आकषक गौर चुरीले व्यंम्य किए करि बिना उन्हे पदे 
उनका रसनं प्राप्तहो सक्रता। रस सुक्तिया मे भी रसराज श्गारका 
विस्तार के साथ तथा श्रन्य राढ रसो का संक्षिप्त विवरण के साथ सू्तिसंग्रह है । 
मूल्य २१-०० 


( ४९) 


हिन्दी चारुचयाी 


( भारतीय सदाचार, रि्टा्ार ) 


सम्पादक : श्री देबद्‌त्तशास्षी 
केवल सौ अनुष्टप्‌ श्लोकौ का हिन्दी रूपान्तर यह खछोरी-सौ पुस्तक भारतीय 


सदाचार, एवं शिष्टाचार का कोष दै। समाज मे रहते हुए व्यक्ति जिन 


श्राचरणो श्रौर व्यवहारो से सामाजिक श्भ्ट्दय प्राप्त कर जीवन का क्य प्राप्त 
करता है--उनका एकत्र समुच्चय “इस पुस्तक मेँ हे । 


मूल श्लोको की हिन्दी ठीका के साथ जो तात्प्यात्मक हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत 
की गई है, वह युग-धमं के अनुकूल श्रौर लोकोपयोग है । प्राथमिक एव माध्यमिक 
वियाल्यो के वियार्थियो को सदाचार एवं शि्टाचार-सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करने 
के लिए यह पस्तकं नितान्त उपयोगी दै । सरल भाषा श्रौर मोहक शली रस 
पुस्तक की प्रमुख विशेषता दै । मूल्य २-०० 
पेतिहासिक | ५ 
ठेतिहासिक उपन्यासो में कल्पना ओौर सत्य 
श्री बी. एम. चिन्तामणि 
भूमिकालेखक- पद्मभूषण श्राचायें डो. हजारीप्रसाद द्विवेदी 
हिन्दी के उपन्यासो का, विशेषकर एतिहासिक उपन्यासो का, श्रभी तक 
समुचित श्रध्ययन नहीं हुमा था । लेखक की इस नचीन कृति ने हिन्दी उपन्यासो 
के इस वगे की बहुत सुन्दर समीक्षा प्रस्तुत की है । नयी सृञ्च-वृज्न श्रौर गंभीर 
मंथन की परिचायक यह रचना हिन्दी के त्रालोचना-क्ेत्र मेँ महत्वपूरण -देन ३ । 
यह ग्रन्थ उच कक्षा के विद्ार्थिर्यो, शोध-छात्रो एवं अध्यापको के लि त्यन्त 
लाभप्रद है । । मूल्य २-०० 


हमारे आधुनिक कवि ओर उनकी कवितार्प 


भ्री व्यथित हदय 
( वाराणसी की शाल्ञी परीक्षा मे पाव्यस्वीकृत ) 
इसमे सरल ओर सुबोध ठङ्गसे हिन्दी के उन सर्वमान्य कवियो रौर 
उनकी कवितानां की ्राटोचना की गद है, जो उच कक्षाश्च मेँ अध्ययन के लिये 
सवत्र स्वीकृत है । समीक्षा अर विषय-विवेवन मे वियार्थिर्यो कौ आवश्यकता्नो 
को ही प्रमुख रूप से महत्व दिया गया ट । मूल्य २-५० 


( ५ ) 


प्राचीन भारतीय मिदी के बतेन 
डा० राय गोविन्दचन्द्‌ 

मनुष्य का शरीर ही मिष्ट से नीं बना है बल्कि उसके समस्त कार्यकलापो 
काश्माधारमीम्ि्टीहीरै। मानव के समान मानव-समभ्यताणे भी मही से 
ठठ करमग्द्रीमे दी मिली रे । उन मानव-सभ्यता््नो श्रौर संस्तिरो का 
इतिहास मि्टी की विभिन्न परतो कौ उपेड्के के बाद हौ जाना जा सकता है 
क्योकि वह पाषाणलण्डो, हञ्धियो, सिक्को शरोर बरतनोके रूपमे मिष्टीमेदी 
दबापड़ादे। ईइसप्रकारमिष्टीमें दबे पडे गिष्टीकेद्टे-कूटे बरतन भी किसी 
भी जक्नि या देश कौ सभ्यता, सं्फृति श्रोर कला का समूचा इतिहास प्रस्तुत कर 
देते दै । उन्ही टृटे-कूटे बरतनो से प्रमाणित हृश्रा दै किं श्राज के मिष्ट के बरतने 
की श्रपेक्षा पुराने भारतीय मिदर के बरतन कहीं अधिक सुन्दर, कठात्मक, ठोस 
प्रौर श्रधिक टिका होते थे। डाक्टर राय गोबिन्दचन्द जी ने पटली 
बार इस विषय पर यह्‌ श्रलभ्य सामग्री प्रस्तुत की टै ओर भारत के विभिन्न 
स्थले पर खोदा मेँ जो थिष्ठी के बरतन प्राप्त हुए दै उनके कलात्मक आकार 
के श्राधार पर भारतीय सभ्यता के विकास काश्रारम्भसे लेकर गुप्कार तक 
का सचित्र विशद इतिहास इस पुस्तक मे प्रस्तुत कर दिया टै। मुल्यं १२-०० 


प्राचीन भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति 


ड० राजबली पाण्डेय 
_ एक श्रथिकारी दिद्रान्‌ दवारा प्राचीन भारतीय सभ्यता श्योर संसृति का 


सर्वाङ्गीण वर्णन श्रौर विवेचन इस ग्रन्थ के सीमित आकार में हुमा है । इसके 
विविध खण्ड है-(१) भौगोरिक श्रौर जातीय आधार (२) राजनीतिक इतिहास 
(२) राजनीतिक विचार ओरौर संस्थार्ये (४) आर्थिक जीवन (५) सामाजिक चितन 
श्नौर संस्थाय (६) धामिक जीवन (७) दाशनिक सिद्धान्त (८) भाषा श्रौर 
साहित्य (९) कला तथा (१०) उपसंहार । भारतीय जीचन श्रौर मान्यताश्। का 
एक संतुखित चित्र इस भ्रन्थ में प्रस्तुत किया गया दै। तथ्य श्र बिचार कौ 
प्रधानता होते हये भी सरल शैलौ भँ इस प्रन्थ का प्रणयन हुश्रा है । विद्वान 
छात्र एवं सामान्य पाठक के चिये भी यह प्रन्थ ससानरूप से उपयोगी है । 


( ५ ) 


अक्षर अमर रें 
श्री वाचस्पति शाखी गेरोला 
भूमिकालेखक--पद्मभूषरण श्राचायं डा हजारी प्रसाद द्विवेद) 


्षान का क्षेत्र जितना विस्तृत है उतना ही पुरातन भी। ज्ञान की इस व्यापक 
एवं पुरातन थाती को श्राज हम तुक पर्हुचामै वाले इतिहास श्रौर पुरात्व के 
जितने भी साधन जीवित ह, उनम हस्तरिखित भ्रन्थो का विशेष महत्व दै ! 
भारत की ज्ञान-सम्पदा के अवशेष इन भरन्थो का क्या इतिहास रहा है ओर 
हमारे साहित्य के किए उनकी कितनी उपयोगिता , इस शर्ते ' व्रिषय पर 
मोलिक सामग्री उक्त निवन्ध-संग्रह े प्रस्तुत की गई है। दूसरे वम के निबन्धो 
म पाणिनि, कालिदास, भवभूति, कल्टण आदि फे कृतित्व एवं उनकी जीवनी पर 
प्रकाश डारने के साथ-साथ संस्कृत के नारको, महाकाव्य तथा गयका्व्यो कं 
परम्परा का विकास किस ठङ्ग से हुश्रा श्रौर उनकी मूक प्रवृत्ति क्या थँ इसका 
समावेश हे । इसी संग्रह के तीसरी कोटि के निबन्धो मेँ संस्कत पर पूवं कायं 
करने वाले मक्समूलर, कोलघ्रक, बरूलर, वेवर, मेक्डानल शओरौर की रादि 
उन विदेशी विद्वान कौ जीवनि्योँ सङ्कलित दै, जिनका नाम भारतीय सादिव्यमें 
श्रमर हो चुका दै । इन पियो के श्रतिरिक्तकठाके चत्र भारतकी जिस 
श्रनुपम देन से श्राज संसार भर क संग्रहालय एवं प्रन्थाख्य योतित हो रहे है 
उसकौ रूपरेखा प्रस्तुत करनेवाले निबन्धो का इस संग्रह में चौथा व॑ है 

इस टष्टि से यह निबन्ध-संग्रह संस्कृत के सामान्य विवारथियो श्रौर शोधकाय 
म लगे हुए ज्ञातके के लिए पुरातत्त्व, इतिहास, सादित्य, ओओौर कला की टट 
से बिशेष उपयोगी हं । मूत्य ५-०० 

भारतीय इतिहास परिचय 
० राजवलत पाण्डेय 

भारत कौ स्थूल भोगोलिक स्थिति पर सृद्म विचार कफे ्ननन्तर भारत की 
श्रादिम सभ्यता से लेकर श्राजतक का. प्रामाणिक इतिहास श्रत्यन्त सर एवं 
सरस भाषा मे लिखा गया ह । श्रावश्यकर स्थलों पर चित्र मी दिये गये है, 
परिचयात्मक इतिहास कौ जानकारी के किए यह सश्र तथा प्रामाणिक पुस्तक टै । 


(५२) 


रसराज 
न्याष्याकार-रामजी मिश्र 
काशौ हिन्दूविश्ववियाल्य 

प्रस्तुत पुस्तक में कविवर मतिराम के प्रसिद्ध रीतिशाश्लीय म्रन्थ “रसराज 
ऋ सुन्दर ग्याद्या की गई टै। भानदत्त की रसमज्ञरी तथा रसतरङ्िणी, संस्कृत 
कै दन दोग्रधःका निर्देश करते हण मतिरामके लक्षणोके मूल घखोर्तोकामभी 
संकेत कर दिया गया है। मतिराम की भाव-व्य्नना एवं कत्पना-चित्रो की 
सी तरह के अन्य कवि्यो के स्थलोसे तुलना करके व्याह्या श्रौर श्रधिक 

उपयोगी श्या विवेचनापरणं बना दी गः टै । 
व्याह्याके श्रारम्भमें जो विशद भूमिका संलम्न दै उसमें रीतिकालीन 
तामाजिकर, सांस्कृतिक एव साहिव्यिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हए रीतिकालीन 
कछविये। एवं शआ्राचार्यो मे मतिराम का महत्व प्रतिपादित क्रिया गया है ओ्रौर 
उनके महत्त्वपृषं ग्रन्थ की रीतिकारीन साहिव्यशाघ को क्या देन रही है, इसका 
समुचिते संकेत क्रिया गया हं । भूमिका व्याख्याकार ने अब तक की समस्त 
नवीन गवेषणाश्रौ रौर उपलन्धिथो का समाहार करते हए पाके के चि प्रस्तुत 
संस्करण को सब दियो से सन्दर एवं उपयोगी बना दिया दै । मूल्य ७-५० 

साहित्य ओर सिद्धान्त 
प्रो श्यामलाकान्त वमा 
( वाराणसी की उत्तरमध्यमा परीक्षा मे पाव्वस्वीकृत ) 
हिन्दी साहित्य एवं काम्या के सम्पूणं ज्ञातव्य विष्यो का सारसङ्कलन स्वरूप 
द प्रन्थ छात्र श्रध्यापक्रा तथः श्नु सन्धित्सृश्रो के लिए परम उपयोगी हे । ३२-०० 
काव्याङ्निणय 
प्रो जगबहादुर मिश्च 

सन्‌ १९५७ ई० से हाई स्कूल तथा ईण्टरमीडियेट परीक्षाश्रं के पान्यक्रम 
श्रलंकार शौर छन्द भी स्वीकृत कर ज्एिगयेरैं। छत्रो कोइन विष्यो के 
गन की प्राप्ति में सहायता देकर सुकरता प्रदान करनादी इस पुस्तिकाका 


य हे । इस पुस्तिका से हा्सछूठ तथा विश्ववियालयो एवं सम्मेलन-परीकषाशन 
छत्रो को समानक्ूप से लाम होगा । मूल्य १-०० 


(५३ ) 


आचार्यं किरोरीदास जी वाजपेयी की नवीन रचना- 


भारतीय भाषाविज्ञान 
महापण्डित राहुल सांङृत्यायन ने भूमिका मे लिखा हैः- 


श्राचायँ वाजपेयी हिन्दी-न्याकरण प्रर भाषाविज्ञान पर असाधारण 
अधिकार रखते हँ । वे मानो इन्हीं दोनो वियाश्रो के र्एहीपंदाहृए ह, 

वाजपेयीजी लीक पर चलने वाले परप नदीं ह । आधुनिक भाषाविज्ञानिर्यो 
को यहाँ कुछ बाते खटकनेवारी मिर्देगी ( क्योकि यह एक एकदम मौलिक चीज 
दे ) । वाजपेयीजी ने दतने श्धिक परिमाण मे ठेस सामग्री यहाँ दी द जिसके 
लिए हमे कृतक्न होना ही पड़ेगा । यह ग्रन्थ बहुत ही विचारोत्तेजक ठै; इक्नमे्तो 
कोई सन्देद हौ नटीं । ग्रन्थकर्ता ने अपने भाप्रा-संबन्धी विशेष ज्ञान एवं सुद्धम 
व्ानिक दष्टि से काम लेते हृए बहुत से एमे निष्कषं निकाले दै, जिनसे ्राधुनिक 
माषाविज्ञान भी श्रसटमत नहींहो सकता। वतमान भारतीय भाषार्रो के 
तुलनात्मक विवेचन में वाजपेयी जी ने श्रपने कौशल का श्नच्छा परिचय दिया 
है । माषाश्रो के एेतिदासिक विकास पर भी श्रच्छा प्रकाश डाला है । चाजपेयीजी 
भारतीय भाषाविज्ञान के ( दस रूप मे ) प्रथम मुनि रैं । 

संक्ञेप मे यह समच्चिए कि भारतीय भाषराश्रा का मौलिक पद्धति पर 
बिवेचन-विर्लेषण रोर वर्गीकरण इस ग्रन्थ में है । भाषा टकसाली, सदोध रौर 
प्रवाहमयी दै । विषय समन्नाने की शैली हृदयग्राही शौर रसमयी दै । 

प्रारभमें वाजपेयी जीने श्रासङ्गिकः जो कुछ कहादै ओर अन्तम जो 
परिशिष्ट दै, उससे म्रन्थ शौर धिक चिल उढा है । श्रपने विषय की, प्रपने ठङ् 
कौ पहली चीज है । बडा श्राकार, पृष्ठसंख्या ३४०; कागज, सुदण तथा आवरण 
सभी उत्कृष्टतम । मूल्य ९-र५ 

जन्माङ्गपत्रावली ( जन्मङ्ण्डली फामं ) 

जन्मङुण्डली बनाने के इन पत्रो मे नवग्रहा के शाघ्नीय स्वरूपो को श्रत्यन्त 
स्पष्ट कूपमें चित्रित किया गया है! बहुरंगी कलात्मकं छपाई से ये रौर मी 
सुन्दर ल्गते ह । कागज एसा दिया गया है जो श्रधिक समथ तक जन्मण्कुडली 
के विवरण को सुरक्षित रख सके । मूल्य भति पत्र ०-०६, प्रति सेकड़ा ६-२५ 


( ५४ ) 


गणितीय कोष 
( उत्तरप्रदेशीय सरकार द्वारा परस्ृत ) 


. गणितीय परिभाषा तथा गणितीय राब्दावली. 
( 1116 ल्नू९8्‌ 1570प४6 01 218 ध ला08168 
& }18{16718#081 (€ाणा1गएटुऱ ) 


० शनजमोहन 
म्राध्यापक, गणित विभाग, हिन्दू षिश्ववियाल्य, काशी 
ˆ“"कोष के प्रारम्भ मे, हिन्दी-मे वैज्ञानिक शब्दावली की श्रावश्यफ़ता, विभिन्न 
संस्थाश्रो द्यरा चल रदे पारिभाष््रि शब्दावलियो के कायं ओर प्रस्तुत कायं रादि 
पर विवे्चैष हे) साथ ही भास्कर रौर रीटावती की शब्दावली पर, गणितीय 
शब्दावली की समस्याश्रो पर तथा गणितीय संकेौ पर भी प्रकाश डाला गया 
है । इस प्रारम्भिक विवेचन से लेखक की श्रपने विषय मेँ कितनी गति है ओओर 
किस प्रकार सलकने ठंग से वह श्रपने कायं मे प्रवृत्त हृश्रा टे, यह स्पष्ट हो जाता 
हे । लेखक क्योकि स्वयं गणितशाघ्ल के विद्रान्‌ ओर प्राध्यापक दै इसल्िवे 
शब्दो के श्रभिप्राय जानते ह श्रौर इसी कारण उन्हे टिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत 
करने मेँ सुविधा रही है । इस परिश्रमसाध्य कायं का हमारा शिक्षा-मन्त्राल्य 
करितना स्वागत करता हं, यह देखने की बात टै । दनक हिन्दुस्तान मूल्य ९-०० 
लीरखावती 
धषोपपत्तिक सोदाहरण-ततत्वप्रकाशिका संस्कृत-हिन्दी व्यास्योपेता 


परीक्षोपयोगी अभ्यासाथं प्रश्नपत्रादि सहित 
व्याट्याकार-ज्यो० आ० श्री लषणलाल द्या 


परीक्षाथिया के हित की दृष्टि सेम्रस्तुत संस्करण में सरल संस्कृत व्याद्या 
के साथ सुविस्तृत हिन्दी व्याष्याः उपपत्ति, उदाहरण श्रादि यथेष्ट सामग्री 


दी गर हे। मूल पाट का भौ यथासंभव परिष्कार करके येक प्रकरण के अन्त 


म परिशिष्ट देकर नवीन गणित का भौ तुलनात्मक विवेचन किया गया हे तया 
परीक्षा मे अनेवाले प्रष्टव्य विषयों को तोड-मरोड्‌ कर प्रश्चोत्तर केरूपमें 


श्रभ्यासाथं प्रश्रः के नाम से चिखि दिया गयारै। छात्रो के आधुनिक श्रध्ययन 
तथा श्र्यापको के श्रध्यापन-सैकयं की दृष्टि से यह श्रभिनव संस्करण 
सर्वोत्तम है । मूल्य ४-०० 


(५५) 


शोधप्५ | सर्वोत्तम संस्करण ! छप गया !॥ 


चरकसंहिता 
सविमद 'विद्योतिनी' हिन्दी भ्याख्या, परिशिष्ट सहित 
सम्पादकमण्डल-- 
पं० राजेश्वरदत्त शाखी, पं० यदुनन्दन उपाध्यायः 
डा० गंगासहाय पाण्डेय प्रभति 
व्या्याकार- 
डा० गोरखनाथ चतुवंदी, प° काश्ीनाथ पाण्डेय 
दस संस्करण की विशेषता- 
इसमें विशुद्ध मूकपाट का निणेय करके टिप्पणी मे पाठान्तर दे दिए गए है । 
छात्रो की सुविधा के लिये विपयानुसार यत्र-तत्र मूल को विभाजित कर उसका 
श्रनुयाद क्रिया गया रे । अनुवाद में संस्कृत की प्रकृति करा ही विशेष ध्यान रखा 
गया है । तदनन्तर "विमशं' नामक्र विशद व्याख्या कौ गई है जिसमें चक्रपाणि 
की सवेमान्य प्रामाणिक संस्कृत टीका श्रायुरवेददीपिका' के श्रधिकंश भाग एवे 
छ्राधुनिक चिकित्सा-सिद्धान्तौ का समावेश तथा समन्वय करिया गया है । 


श्रायुर्वेद के मुष्य सिद्धान्तो तथा प्रष्टव्य श्रंशो का विभाजन स्पष्ट करने के 
लियि मूल के प्रसिद्ध अशा को पुष्पाक्रित कर दिया गया ट । 


किंस श्रध्याय में कौन-कौन से मुख्य विषर्यो का वणन दै इस बात को सरलतया 
स्मरण रखने के च्ि श्रध्या्यो कौ उपप्रकरणो मेँ विभक्त कर दिया गया दै । 


कतिपय श्ध्यार्यो मे पदल्ञे निश्चित परश्च दै तदनन्तर उनके उत्तर-रूप में 
पूरा श्रध्याय है । एसे स्थला पर किस प्रश्न का उत्तर कँ से कँ तक है, यह 
उल्लेखपूचैक स्पष्ट कर दिया गया ट । स्पष्टीकरण के ल्मि यत्र-तत्र सारणियौँदे दी 
गद हैँ तथा आयुवैदीय शब्दो के यथासम्भव श्मरजी पर्याय भी दिए गए है । 

दस प्रकार छात्रो, अध्यापकों तथा चिकित्सका की प्रायः सभी सम्बद्ध 
श्यावश्यकताश्रो की पूर्ति इस संसरण से हो जायगी एेसा विश्वास दै । ८ 

काशौ हिन्द विश्ववियाल्य के सभी प्रधान श्रायुैद-महारथियां के सम्पादकत्व 
मँ शोधपूणे यह्‌ संस्करण प्रकाशित हृद्या है । 

श्ायुवेदम्रेमी यथाशीप्र इस संस्करण का संप्रह करं । कागज, छपाई, जिल्द, 


श्राकार श्रादि सभौ दृटियो से सर्वोत्तम । मूल्य इन्दियस्थान पयंन्त पूर्वादं १६-०० 
चिकितसादि सिद्धिस्थान समाप्ति पयत । उत्तराद्वं २०-०० 


( ५६ ) 


त | / 
# 
आयुवद्प्रकगि 
४ ध (~) म 
श्रथवियोतिनी' हिन्दी-सस्करृत-व्याष्या सहित 
व्याख्याकारः श्री गुलराजरा्मा आयुवेंदाचायं 
श्रायुरवेद-साहित्य में श्रीमाधव उपाध्याय हारा विरचित इस ग्रन्थ का महत्व 
पाठक से च्नविदित नहीं है । स्तुत संरुकरण में इसकी संस्कृत रौका मेँ बहुत इछ 
संशोधन-परिवद्न क्रिया गया है तथा हिन्दी टीका मे तो विशिष्ट रूप से परिवत्तेन 
तथा परिवधेन क्रिया गया दै । आघु्ेद का रहस्य इस ग्रन्थ कौ सबोध पंक्तय मे 
बिखरा पड़ा हं । चिक््सिकः छात्र तथा आायुचद्‌-प्रमिया के रिए यह श्रवश्य 
संग्रहणीय मभनीय ग्रन्थ हे। मूल्य १२-५० 
6 (®> क$ 
आयुर्वेद की कुर प्राचीन पुस्तकं 
प्रियव्रत शमां 
तृतीय पञ्चवर्पीय योजना के अन्तगेत श्रायुर्दिक अनुसंधान मे वाड्मय-शोध 
कराभौ स्थान है । इसका श्रीगरोश एक नया-सा काय टै, अतः युवद के लिये 
टौ मानो जीवन धारण करने वाले विज्ञ लेखक ने मागप्रदशन के हेतु नमूने के रूप 
मे इस विवरणपुस्तिका मेँ लगभग २५ श्ायुरयदिक ग्रन्थो के वाञ्जय-शोधका 
विवरण प्रस्तुत क्रया है । वाञ्रय-शोध-चेत्र के कायकर्ताश्रा कौ ईदससे निश्वयदी 
दिशा-निर्देश प्राप्न होगा । मूस्य १-०० 
सामान्य रोगों की रोक थाम 
ष, 
डा० परियकुमार चवे 
रोगो की चिकित्सा कराने से श्रच्छा टै रोग उन्न दही न होने दैना। यदह 
तभी सम्भव दै जब रोगो के प्रतिषेधात्मक उपाया श्रौर उनके प्रयोग का ज्ञान 


सदा सबको रहे । साधारण पठित मानव मात्र को यह उपादेय ज्ञान सुलभ 
कराना ही प्रस्तुत पुस्तक की रचना का उदेश्य हे । 
हसमे सभी सामान्य रोगो का परिचय, सामान्य लक्षण तथा उनसे बचने के 


उपायो का श्रत्यन्त सरल हिन्दी भाषा मे विवेचन किया गया हे । यथास्थल 
श्रनेक चित्र भीदे दिए गए है । इस प्रकार स्वास्थ्य-रक्षाकरी दृष्टि से चिकित्सक, 
छात्रगण, गृहस्थ श्रादि तथा सामान्य पठित मानवमात्र के च्यि भी यह पूस्तक 


परम उपयोगी है । व्यक्तिमात्र के पास इस पुस्तक की एक प्रति श्रवेश्य रहनी 
चाहिए । मूल्य २-५० 


( ५ 


वारार्णसेयं संस्कृत तरिश्वविद्यालयकी प्रथमापरीक्षा मँ स्वीकृत पाठ्य पुस्तके- 
( १ ) मारत का भूगोल ( सचिच्र ) 

हस पूस्तक से सभी छात्रगण परिचित हो चुके हैँ । प्रस्तुत परिवद्धत संमकरण 

मे भारत के भगोर के साथ विश्व मृगो भी सम्मिलित हे । प्रत्येकं पाठ के श्रन्त 
म श्रभ्यासार्थ प्रश्न तथा श्रावश्यकं स्थल पर चित्र भी दिए गए हे । म्रभमा- 
पाव्य-निर्धारित सभी विष्य छात्रो ग्रहण -योग्यतानुसार ही संग्रथित किए गए दै 
तथा भूगोलसंबन्धी नवीनतम सृुचनार्थो को भी स्थान दिया गया ह । मूल्य १-०० 

( २ ) नागरिक शास्र ( सचिच्र ) 


प्रो” हनुमान प्रसाद्‌ शमां 
इस पुस्तक का विषयक्रम इस प्रकार रै-- 


१, जनपदीय निकाय, स्थानीय निकाय तथा उसके द्वारा संचालित संस्थां 
श्नीर स्थानीय संस्थाश्रो की निर्वाचन-योम्यता-विधि। २. शासन, शासन 


का विभाग, जनपदाभिकारी, उनके कतव्य, व्यवसाय, रक्षा विभाग, शिक्षा 
विभाग, कृषि विभाग, सिचाई विभाग, सदटकारी विभाग, श्रारोग्य शाल्न र 


जनस्वास्थ्य, छोकसेवी संस्थाए, प्रादेशिक ओर केन्दीय शासना का साधारण 


परिचय, राष्टिय उत्सव श्रौर जयन्ती-समारोद । ३. सयुक्त राष्ूसघ । 
४. नागरिको के श्रधिकार श्रौर कर्तव्य! ५. श्राधुनिकं भारतीय जीवन क 


समस्याएं, समाज-संस्कार शरोर श्रस्पुश्यता की समस्याएं, आधुनिक भारत मे 
ननिर्यो का स्थान, भारत में निधनता की समस्या, प्रामीण श्रौयोगिकश्कार्यो का 
पृनरुष्नीवन । भाषा एवं विषय-प्रतिपादनशेली श्रत्यन्त सरल हैँ । मूल्य ०-७ 
` (२ ) भारतीय इतिहास ( सचिच्र ) 
प्रो° रामस्वरूप पम. प. 

३९ श्रध्यायों मे विभक्त इस पुस्तक मे वेदिक सभ्यता से लेकर श्रब तक का 
विशद इतिहास इस कौशल से उपनिबद्ध हे कि को विषय दने नहीं पाया हं । 
परिवतित पाग्यकम के अनुसार परिवतन-परिवद्धन भी क्रिया गया हे तथा 
नवीनतम सूचनाश्च का ध्यानपूवक समावेश किया गया हे । स्थान-स्थान पर 
अनेक चिप्र तथा अध्याय के श्रन्त मै अरभ्यासाथं प्रशन भीदिए गए है| इख 
इति्ास में भारत की श्रात्मा साकार हो उदी हे! श्रावरण श्रत्यन्त मनोरम 
पा हे । मूल्य १-५१ 


( ५८ 


पुस्तके मंगवाने के नियम- 


$ हमारे य्ह पुस्तकों की बिक्री नगद्‌ होती है । उधार का नियम नहीं है । 

२ बहरी राहो को सथ पुस्तके अच्छी ढ़ देख कर सुरकिति रूए मे पोर्ट 
अथवा रेषवे पासंरु वारा भैजी जाती है । 

४ ढाकखने से वी पी० नियमानुसार ५ दिनके अन्द्र दुधा रेनी चाहिये 
शन्यथा वापस हो जायगी । वी° पी° वापर भाने से उसकी सारी पषति तथा 
खच ग्राहको को देना होगा । 

४ जो ग्राहक पुस्तके अधिक वजन की ठोने से रेषे पासंर से मेगवाना चा 
उनको भपने समीप के रेरे स्टेशन तथा रेल्वे लाईन का नाम भी अवश्य 
हिखर्मष चाहिये भौर कम से कम चौथाईं मूल्य आईर के साथ पेश्ञगी अवश्य 
्रेजना चाहिये जो वी० पी० के मूल्य मे कम कर दि जाता दै । 

५ बाहरी देषो मे जर्हौ बी° पी० नहीं जाती वर्ह ॐ प्राहको को पुस्तकों का मूक्य 
तथा डाकखर्चं जआईर के साथ पूर्वं ही मेज देने से पुस्तकं मेजी जार्यगी । 

8 सब पुस्तके ्राहको छी जिम्मेदारी पर भेजी जाती है । हमारे यर से पुस्तके 
मजने बाद रास्ते की जोखिम का जिम्मेदार कायांख्य नहीं हे । 

प्रकाशको फे मूल्य-परिवतंन क अनुसार पुस्तकों कँ मूल्य जो घटे-बदे होते ह वे 
प्राह को बिना सुचना दिये ही मा भेजते समय चाजं किये जाते ह । पुस्तकं 
भेजने का कुरु खच॑-पेकिङ्ग, डाकखच, रेलभाङा आदि ग्राहको के जिम्मे होगा । 

८ विक्री की गह पुस्तके वापस नहीं टी जातीं । किसी पुस्तक मे पत्र कम होने से 
प्रमाणसहित पत्र भाने पर वे पूणं कर दिये जाते ह । 

९ इस ₹० से अधिक मूल्य की पुस्तके मंगवाने वारे ग्राहको से चतुर्था मूर 
पेश्गी मिलने पर ही पुस्तके मेजी जार्येगी । 

१० नोट, रिकट, चेक, पोस्टर भाडर भादि सब रजिस्द्री से मेजना चाष्िये । 

११ वी° प° मेजने मे मदि किसी पुस्तक के भाव इत्यादि में अथवा भीर किसी 
प्रकार की भूल हृद हो तो भी कृपया वी° पीण घुड़ा रवे भौर बीजक संख्या 
तथा दिनांक रिख कर भेजने की कपा करं । भूर-सुधार कर दी जायगी । 
वी० पी° वापस न करं अन्यथा हानि होगी । 

१२ पत्र भ्यवहार भम्रेजी-हिन्दी-संस्कृत म सुवाघ्य भक्षो मे करं तथा भपना पूरा 
पता-नाम, ग्राम, पोस्ट, समीपी रेर्वे स्टेशन, जिला आदि स्पष्ट रिसं । 
बेरंग प्र नीं ख्ये जाते हसरिये उचित टिकट रगाकर पत्र भेन । 

१६३ पुस्तक-विक्रेताभो छो स्वप्रकाक्षित पुस्तक शी अधिक प्रतिर्यो रेने पर विशेष. 
कमीशन दिया जायगा । इस विषय क रिपु प॒त्र.ग्यवहार करना चाहिए । 

१४ वैधानिक कार्यो के छिए्‌ वाराणसी का कोटं मान्य होगा । 
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॥ धीः ॥ 
द्रा 
प्रकाशित तथा प्रचारित ्रन्थों का सु्चीपच्र 


व्याकरण-ग्रन्थाः 

+ अनुवाद-चन्द्रिका ( नवम संस्करण ) लोकेमणि जोशी । 

यहं पुस्तक संस्कृत तथा अ्रग्रेजी छात्रो को सं्ृत-हिन्दी-श्रनुषादं 

सिखाने के किए बहुत ही सरल पद्धति से छिखी गरं है । श्रत्यधिक 

छात्रोपयोगी होने के कारण हौ श्रत्प समय मेँ इसके श्रनेक संस्करण 
बिक चुके है । १-२५ 

२ अलुवादपभा ( ्रष्टम संस्करण ) १० गौरीशंकर शास्मी । 

श्राज तक जितनी भौ इस विषय कौ पुस्तके निकली हैँ उन सब मे यह 

उत्तम है । इससे साधारण छत्र भी श्रल्प समयमे ही सरलता से 
संस्कृतं में सुन्दर श्रनुवाद करना सीख सकते है । सुलभ सं  १-२५ 
उत्तम सस्करण १-५० 
२ अ्छण्यायीसूत्रपाटः । श्रीमत्पाणिनिमुनिषिरचितः [ ह. ६२ ] ०-९५ 
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६ उ्रपश्षाबली । सपरिष्कृता [ ह. १६] ०-२५ 
७ उपसगेवृत्तिः ! . [ चौ. पु. ] ०१ 
< धातुपाठः । शवाल्ंप्रकाशिका' रिप्पणी सितः [ चौ. ए-] समाप्त 
९ धातुरूधावली । प° गोपालशाल्ञौ नेने परिष्छता [ चौ. ए. ] ०५० 
\° न्यासेकस्पंरता अथोत्‌ पाणिनिख्न्यासशा्ायैः । 
शरीरिवकुमारतान्नी रादि विद्वानों ॐ न्मास-शान्ायं भी श्वमे द । १-०० 


२ ५९ दौखम्धा विथ्ाभवन, चौक, वाराणसी-१ 


११ ८१००११०७ दि ११०७० १००१.००१.०६५.१५.०० ०५.५४४ 
११ कारिकावृत्तिः । विद्र श्रीवामनजयादित्य विनिर्मिता । 
भरस्तावना-्ेखक--श्वी ब्रह्मदत्त जिह्ासु । विषमस्मरल. टिप्पणी से 
श्लु विशुद्ध तृतीय संस्करण । १२.-०० 


१९ कौसुदी-कथा-कष्ोलिनी । प्रो० रामशरण शास्त्री । 


इस प्रय म व्याकरण श्रौर साहित्य का श्रपू्वं समन्वय है । सरल, 
सरस, सबोध एवं रोचक गय-कथानके मे सिद्धान्तकौमुदी के को 
यणचि" सूत्र से लेकर उत्तर कृदन्त के श्न्तिम सूघ तक के, प्रायः 
सभी उदाहरण कौ देकर कथासाहित्य कौ एक नवीन विधि का यह्‌. 
श्नूढा प्रयोग है । इसकौ भाषा इतनी रखिति श्रौर मधुर है कि 
पाठक कथा के रस में भीगे हए शाघ्ल्ञान को सरलता से ग्रहण करता 
हृ्मा क्ठोदिनी की माचतरंगो में मग्र हो जाता दै । इसकी कथा का 
श्राधार कथासरित्सागर मेँ श्राए हए नरवाहनदत्त कौ कथा दै । 
इसके पद्‌ लेने पर संस्कृत साहित्य कौ विभिन्न कथाशेलियो एवं उनमें 
छमनुभ्राणित श्रार्यावते की सांस्कृतिक परम्परा तथा सामन्तयुगीन 
शक्ति का एक चित्रण उपस्थित हो जाताहै। प्रथके श्रन्तमें छा 
हुमा सं्ृत-हिदी ्रभिधान इसे श्रौर भी उपयोगी बना देता है ८-७५ 
१२ पदा्थदीपिका । म° म° कोण्डम विरचिता = [ चौ. ष. ] ०-५० 


१४ परमरुधुमञ्जुषा । 'अथदीपिका' टीका टिप्पणी सहिता 








म. म. नित्यानन्दपन्तपवंतोय संपादित परीक्षोपयोगी संस्करण १-२५ 
१५ परभरघुकरा (परमलघुमखुषा-प्ररनोत्तरी) [ह. १७६] १-०० 
१६ परिभाषाद्रुचिः । श्री क्षीरदेवकरृता [ब.९] समपि 


१७ परिभाषेषदुदूमरः । भेरवी" (ततत्वपरकाशिका' टीकादवयोपेतः समाप्त 
१८ परिभाषेन्दुकष्खरः । इहच्याखाथकला' टीकासहितः । 
परीकोषयुकत श्रभो्तरी' समेतः [ का, १३७.] = ३-५० 
१९ परिभाषेन्दु~पश्मपञिंक्षा ( परिभविन्दुरोखरप्रश्नोत्तरी ) २५ वर्पो से. 
अधिक :परीकोपयोगी म्नो के उत्तर इसमे लिनलेगये दै [ का. १२८] ०९५ 


चौखम्बा विद्याभवन, चौक, षाराणसी-१ ६ 
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परिष्कारदपेणम्‌ं । '्शोस्त्राथंकला' सहितम्‌ । 
परिष्कार बनाने कौ नवौन शेणियां एवं सैको पाणिनीय सूतौ के 
शान्दबोध श्रति सरल रीति से लिखे गये हैँ । सब से बड़ी विचित्रता यह 
है किं रचयिता ने श्रपनौ सुन्दर युक्तियो द्वारा परिभिन्दुरेखर का 
खण्डन भी कर डाला है । [ ह. ३५ ] २-०० 
९१ पौणिनिकालीन भारतवर्षं । ८ पाणिनिकृत अगाधयायी 
छ सस्छृतिक अध्ययन ) डा० वासुदेवशरण अम्रवाल् । , 


इस प्रथ में महषि पाणिनि विरचित संस्छृत-व्यारःरण के सूत्रा के श्राधार 
पर उस काल के भारतीय जीवन शओरौर संस्कृति का विस्तृत प्रामाणिक्‌ 
अध्ययन है । श्र्ठाध्यायौ के कितने ही भूलञे हए शब्दो को यह नये 
र्थो के साथ समाने का प्रयास करिया गया है । एसे लगभग ३००० 
श्दो कौ श्रकारादि-कम-सुची प्रन्थान्त मे सशिविष्टहै। तेखक की 
मान्यता है कि प्राचीन भारतीय संस्ृति-विंष्रयक प्रामाणिक जानकारी 
आप्त करने के स्यि पाणिनीय सामग्री का श्रष्ययन श्रावश्यक है । १५-०० 
२३ पाणिनीयमिताक्चरा । शअज्ञभट प्रणीता । [ ब. २० ] दुष्प्राप्य 
२३ पाणिनीयदिषक्षा । श्रदीप' व्याख्या सहिता । 
पाणिनीय शिक्षा के साथ-साथ स्वरवेदिकप्रकिया के फक्षिकाबिवरण जो 
किसी संस्करण मेँ नहीं है, इसमें श्रापको प्राप्त हेगि । [ह. सी, ५९] ०-४० 
२४ फणिनीयरिक्षा । पलिकाभाष्य सहिता । [ ह. १०] समाप्त 
२५ पाणिनीयव्याकरणे बादरम्‌ । श्रीसूयनासायणशुक्लविरचितम्‌ । 
प्रथमभाग में न्यास रकरण शौर हितीय भाग में परिष्कार प्रकरण है । 
व्यास-परिष्कार का इससे उत्तम प्रन्थ श्राज तक नहीं छपा [का. सी, ८०, 
प्रथम.-भाग २-५० . द्वितीय भाग २-५०; १-२ भाग ५-०० 
२६. पणिनीयसिद्धान्तकौमुदी । मधुराप्रसाद दीशित्कृता ` ३-५० 
2 ?^.पपि : फ४ा2८८ [आ 9205 [नप्लथाप९, 60 [प्र + ` 
2200, [तश्र 206 [००७०४८१ रण्डमछ ० कष्या, 
8 € अन्त 0 4. अण ण तः पणा 
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*२८ पािप्राङृतन्याकरणम्‌ । मथुराप्रसाद दीकितकृतम्‌ १-५० 


२९ पूरघपक्षावली । सपरिषकृता ` ०५२५ 
३० प्रबन्ध-पारिजातः (परिवर्धित संस्करण) प्रो ° रामचन्द्र मिश्र । 
कोशी, बिहार, पंजान श्रादि की परीक्षा मेँ निर्धारित संस्कत-पबन्ध- 
रचना करने के नियम इस पुस्तक मेँ ्र्यन्त सरल रूप से सममाये 
गये है नौर तदनुसार परीक्षोपयोगी श्रबन्धलेखनप्रकार' ( परोक्षा मे 
शाने योग्य निबन्धो के उत्तर ) इस तरह सरल श्रौर संक्षिप्त स्पमें 
लिते गये दँ कि श्रभ्यास कर तेने पर विदा्थी परीक्षा में पूरी सफलता 
पराप्त कर सक्ते दै । इस परिवर्धित संस्करण मेँ ( १) पत्र-लेखन 
भकारः ( चिटटी-पत्री, श्रावेदन-पत्र श्रादि का उक्ञेख ), ( २ ) भरसङ्गी- 
, पयुक्त भाषित गदावली, ( २ ) शुभाषितपदयंशावली' श्रौर ( ४ ) 
"लौकिक न्यायमालाः अदि विषयो के साथ-साथ नवीन शिक्षा प्रणारी 
के श्रनुसार परीक्षाश्रो मे पूष्धे जाने वाले श्रनेक निबन्ध लेखो का 
समावेश करके श्राधुनिक चतुरस्र विद्वान्‌ बनने का सुगम मागं 
दर्शाया गया है । १-५० 
२१ भ्रबन्धामृतम्‌ ह. १५७ ] यन्परस्थ 
२२ प्रस्लावलरङ्किणी ( निबन्ध ग्रन्थ) प्रो० श्री चारुदेव शाली । 
काशी, बिहार, पंजाब श्नादि की परीक्षाधना में निर्धारित श्चपनेठङ्गका 
मह सर्वोश्च निबन्ध श्रन्थ है । सकी बिरोषता पर मुग्ध होकर वाराणसेय 
संस्छृत विश्वविगालय ने शारी दितीय'खण्ड के साधारण पत्र मेँ तथा 
पजाब युनिभसिटी ने शाहली परीक्षा मे इते पाग्य प्न्य स्वीकार कर 
किया है । इस ्रन्थ के ्रध्ययन से प्राचीन आाचार-विचार के निरूपण 
के साथ-षाथ शराधुनिक विचारधाराश्रा के सारगर्मित विष्रयस्वकूप्‌, 


परबन्ध-रचना-चातुरी “तथा बिवार-वेशारदी सद ही श्रप्त हो 
जाती है २०० 


३२ प्रयोयशास्थला। ` [ ह्‌. ७०] ०-२५ 


२५ प्राङृतग्याकरणष्ुसिः ( ससूत्रा ) श्री त्रिषिक्रमदेवनिर्मिवा । 
भूमिका, सवी भादि से अलंकृत सजिर्द्‌ अभिनव संस्करण ७-५० 


( 
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00600099 1/१ ८९०११२४१ 
२५ प्राकूतलप्रकाहाः । भांमहकृत (मनोरमा' तथा म.म, मथुराप्रसाद्‌ 
दीकतितकृेत "चन्द्रिका! संस्कृत - हिन्दीव्याख्या सहितः । 

विज्ञ व्याख्याकार म० म° मथुरानाथ दीक्षित द्वारा जो संस्कृत हिन्दी 
व्याख्या इस प्रन्थ पर की गई ई उससे श्रन्थ का श्राशषय इतना सस्यष् 
गया है किदहिन्दी मात्रौ एक बार पद लेने पर श्राप भ्रन्थके 
किसी भौ स्यास्य विषय से अनभिज्ञ नहं रह जरयेगे । भाषा, भावं 
श्नादिं सभी टष्टिसे हिन्दी का प्रवाह प्रन्थाशय के पूणं अनुकूल एवं 
सहदयाहादक ३ । इसकी भूमिका मे सम्पूणं ग्रन्थ कौ श्रालोचना एवं 
चरश्चि का प्रामाणिक इतिष्त्त भी वणित है । अन्त मेँ त्रपभ्रश-शब्द- 
विचार-शब्दकोश श्रादि से भीग्रन्थके दुरूांशो को श्राधुनिक ढंग से 

 श्ुलासा कर दिया गया दै । ५-०० 


२६ प्राक्त व्याकरण ( हिन्दी ) श्री मधुसूदनप्रसाद्‌ मिश्र । 
हिंदी मेँ प्राकृत-व्याकरण का पूणे क्ञान कराने के लिए तथा अकृत 
पठने बाले वियाधिर्यो के हित कीदृ्टिसे विद्वान्‌ लेखक ने इसमें 
महाराष्ट, मागधी, शौरसेनी, पैशाची, अपध्रंश शादि प्राकृत के सभी 
श्रकन्तर भेदो का श्रत्यत सुबोध रूप से प्रतिपादन करके एक बहते 
बी कमी को पूणं किया है। पाद्‌ रिष्यणिर्यो तथा तुलनात्मक 
श्रप्ययन की सामग्री भस्तुत करने एवं ्रथान्तमें परिशिष्टकेदेैदेनेसे 
इसकी महत्ता रौर मी क्ड गयी दे । ५-०० 
37 ^ ए२५(ा८ दा. जारा 0 तप्तः ऽ^प४एाया 
1.47 ^0ह- णि = प0णाल = पा79ा5) 14, 4.१ . 
{ दाण्म. 32178. 5पता65 $०।. ऋ.) 20-00 
२८ प्रौढभमनोरमा-शब्दरल-मेरनी-भावप्रकाश-सरलादीकोपेता । 
प० बालमहं पायगुण्डेकृत भावप्रकाश दीकाके साथ काशी के उद्भट 
दिद्रान्‌ व्या श्रा गोपालशान्जी नेने कृत सरला टीका भीं भरकाशित हौ 
जनेसे यह संस्करण विधार्थियों के किए श्रत्यन्त ही उपादेथ तक 
परीसोप्योगी सिदे हौ गया दै । [ का. सी. १२५ ] अन्धयीभार्वीन्ति १२-०० 


( प्रोखम्बा धिद्यासवन, चौक, वाराणसी! 


३२ परोदमनोरमा-रब्दर्-्योस्ना-कृचमर्दिनी-प्रभा-विभोषेतूं । 
दवितीयभाग श्रजन्तपुिङ्गादि ्ीप्त्ययान्त २-०० श्रव्ययीभावान्तं 
तृतीय भाग २-०० [ह. सौ. २३] १-२ माग श्रव्ययीभावपर्यन्त॒ ६-०० 

४० रमा । शब्दरल-भेरवी व्याष्या म. म. प॑. श्री माधव शाष्वी 
भाण्डारी कृत प्रभा-रिप्पणी सहित । श्रव्ययौभावान्त १०-०० 
४ प्रोढमनोरमा । शब्दरत्न सहित तवपुरुषादि सन्नन्तपक्रियान्त॒ १०-०० 

+४२ व मनोरमा । 'शब्दरतर' दिता । उत्तरां । प्राचीन जीं संस्करण २५-०० 

+४२ छ । श्री चक्रपाणिदत्त विरचितम्‌ १-७५ 

क  श्रीकृष्णमिन्रकृता । अव्ययीभावान्त ३-४० 


४५ प्रीढमनोरमाराब्दरल्ञपश्चोन्तरावली तथा व्याकरणशासिप्रश्रावली 
| ह. ५४] १-२ खण्ड १-५० 


४६ प्रोढरचनायुवादकोमुदी । कपिलदेव दिवेदी । नेट ७-५० 
४७ फङ्िकाप्रकाडाः । (पङ्कम्याल्यानम्‌) बृहद्‌ रिप्पणीसहितः १-५० 
४८ फकङ्िकारल्लमञ्जुषा ( ” ) प्र. भाग २-०० द्वि. भाग २-५० 
४९ फक्िका-प्रश्नोत्तरी ८ परीत्तोपयुक्तपक्तिन्याख्यानरूपो ) 

[ ह. १४० ] १-५० 
५० फ़किकासरलाभ! ८ तृतीय संस्करण ) । ` 
न्मथं विस्तार रौर काटिन्य ये दोनो दोष छोड कर फक्किका हस प्रकार 
छिखी गई है जिससे मध्यमा के बियाधि्यो की सभी कए्नाइयोँ दूर हो 
गर है। [ ह. सी. २१] १६४ 
५१ घनारस-सोत्तरा-प्थमाप्रभावली । 
हस संस्करण में भ्राज तक के नवीन निधारित साधारण प्रश्नपत्र के 
साथ पिछले २२ वर्षो के घुकोमुदी मेँ भये हृए प्रश्रो के उत्तर भी 
प्रकरण के.श्ननुसार भअत्यन्त ह `सरल रौर संकेपमें छिखि गेह 
जेससे अरल्पवयस्क वालको को पने मे कोई श्रसुबिधा नहीं होगी । २-५० 
५२ बिहार-सोत्तरा-पथमाप्रभ्ावली । ` 
क्षन्‌ १९२० से श्राज तक $ भश के उततर लघुकौमुदी के प्रकरणातुसार 
शिन संसकुरुण मे श्ाधुनिक एग ति संक्षिप्त हप से लिव गभर है २-०० 













चौखम्बा विद्याभन्नन; शोकः अराभसी-! 
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५२ बालसस्ङृतप्रभा ( गल्ेपयोगी ) नेट ०-५० 
५४ बहत्‌ सस्छतरिक्षा-वाटिका । प्रथम भाग यन्त्रस्य द्वितीय भाग ०-६५ 
तृतीय भाग ०-६५ चतुथं भाग ०-७५ [ ह. ४९] २-४ भाग २-०० 


५५. 


५९ 


४\७ 


नध्यसिद्धान्तकोसुदी-ुधा' "इन्दुमती" संस्कृत-हिन्दी 
टीका, नोटस, भरशनोत्तरलेखनप्रकारादि परिशिष्ट सहित ! ` 

इसकी शुधाः संस्कृत रीका मेँ भरत्येक प्रयोग तथा धातुरूप की परशक्षो- 
पयोग साधनिका तथा सूत्रार्थो की श्रति सरल व्याख्या की गई है । 
हस म्ुस्करण का श्ध्ययन करने से परीक्षार्थि्यो को श्रश्चोत्तरी' की भौ 
श्रावश्यकता नहीं पडेगी । सभी प्रयोगो की व्याष्या प्रश्वोत्तर-लेखन कै 
रूपमेंहीकी गदं है। इसकी इन्दुमती नामक हिन्दी टीकामे टीका 
के साथ नोस देकर संस्कृत व्याक्ररणका भौसरलरूपसे' ज्ञान 


कराया गया है जो च्राज तक के किसी भी संस्करणमें नहीं टै। ५-०० 


मध्यकोसुदीरदस्यम्‌ ८ परभोत्तरी ) । 


इस मध्यकौमुदी -अश्चोत्तरी मेँ श्राजतक परीक्षा में श्राए हुए सभी प्रश्न 


के उत्तर श्रति सरल, सुबोध तथा फकिकांश रहित स्वि गए हैँ । २-०० 


मानक हिन्दी व्याकरण । आचायं रामचन्द्र वमौ 
््कं टिन्दी म्याकरणः बिथार्थियो की श्नेक श्रावश्यकताश्रो की 


ध्यान मे रखक्रर प्रस्तुत किया गया है । ्राज-कल सभी पुराने विषयो 


का विवेचन बहुत कुछ नये ढंगसे होने ल्गाहै; शरीर नये ढंग 
तिष्यो को सरल तथा सुबोध बनने के उदेश्य से ही श्रपनाये जाते 
हे । इस व्याकरण का उदेश्य विदारि को बहुत सदज में शरोर नये 
मनोरंजक ढंग से व्याकरण की जटिल तथा शुष्कं बातो से परिचित 
कुराना ३ । इसमें श्ननेक शब्दभेद्‌ की बिलकुल नई प्रकार की व्याख्या 
गई द; रौर विषय-विभाजन भी बहुत ङु नये ठंग से किया गया 

हे । यही इस व्याकरण की मुय विशेषता है जिससे इसके अधिक 
उप्रयोगौ तथा उपादेय सिद्ध होनेकी श्राशादै। अध्यापक तथा 
िदयर्षी इते श्न्यान्य कनेक व्याकरणो की तुरना में श्रधिक महृश्व 


की दृष्टि से देखे श्रौर इससे रथिक खभ इढवेगेः ।  . ‰-° 


चौखम्बा रिथाभवन, चौक, बाराणसी-! 


+ 
५८ भध्यमा-गयाकरण-सोत्तरा-प्रक्रावली । 
पं० रामचन्द्र फा व्याकरणाचायं संपादित । नवीन नियमावली हके 
पाव्यकमानुकूल संशोधित परिवद्धित परीक्षोपयुक्तं इस संस्करण में 
सिद्धान्तकोसुदी के प्रकरणासुसार फक्किकांशर्वजित आधुनिक प्रभनोत्तर 
टिल गये है । श्रब यह पर्रोतरी सि कौमुदी की परोक्षोपयोगी संकषिप् 
टीकाहीहो गयी है) श्राज तक के सभी रको के उत्तर इसमें श्रापको 
मिमे । प्रथम खण्ड १-५० द्वि° खण्ड १-७५ तृ° खण्डे २-२५ 
चतुथं खण्ड २-५०, १-४ खण्ड ८-०० 
५९ प्राधवीयधातुदृत्तिः। सायगाचायं विरचिता (का, १०३)'यन्त्स्थ 
*९० रचनानुवादकौमुदी । कपिल्देव द्विवेदी नेट २-५५ 
९१ राष्टभाषा सरर हिन्दी व्याकरण । 
( काशी-बिहार-पंजाव-मध्यप्रान्त-राजस्थान-र्विध्यप्रदेश आदि की 
प्रथमा परीता रं जूनियर हारै स्कूल के लिए नयी पुस्तक .) 
हिन्दी रा्ूमाषा हो जाने से शुद्ध हिन्दी मे बोलना शौर लिखना छत्रो 
के लियि दुरूहहोगयाथा क्योकि प्राचीन हिन्दी कौ पाव्य पुस्तकों में 
५० प्रतिशत उदू शब्दो का ही संमिश्रण है। अ्रतएव यह्‌ प्तक 
राष्ट्रभाषा के प्रतीकं तथा श्राजः पत्र के प्रधान सम्पादक बावृराव 
विष्णुपराडकर, बाबू सम्पूर्णानन्दजी श्रादि धुरन्धर हिन्दी वेत्ताञ्ना के 
मतो से श्रलकृत तथा हिन्दी के महारथी १० रामनारायण मिध, 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र आदि विद्रानां कौ सम्मतियो से सुसनित होकर 
नवीन रूप में प्रकाशित हु है । १-२५ 
६२ ूपचन्द्रिका ( परिवर्धित नवीन संस्करण ) । 
( घुकौञुदी मे भराये हुए तथा उनके समान श्नौर . भी शब्दो तथा 
धातुश्रो ॐ श्रथ सित रूपाबली ) । इस संस्करण में दशगणी धातुर 
को सुपरिष्करेत करके ण्यन्त, सन्नन्त, यडन्त, यज्लुगन्त, आत्मनेपद, 


परस्मैपद, भावकम, कमकतृ श्रादि सभी प्रकरण के सुविस्तृते सम्पूणं 
धातुरूप--जो आज तक की प्रकाशित किसी भी धातुरूपावली मे प्राप 


नहीं होते-संमिलिति फर दिये गये ह तया प्न्य के अन्त मे अनुवादोप- - 
यौयी विषिथ परिशिष्ट भी दिये गये है । १-५० 


चौखम्बा बिद्यामबनः, चौक, वाराणसी-१ ६ 
६२ शघुञूटिका भरात्‌ अभिनवपरिभाषेन्दुदोखरपरिष्डतिनि्मितिः 
[र | ( शा्लीपरक्षोपयोगी }) [ का. १९] ०-५० 
९४ रघुक्षबदेन्दुकला ( लबुशब्देन्दुरोखर-भ्रश्नोत्तरी ) । 


प्रबन्धलेखै" परिशिष्ट सहित४ [ ह. १५२ | १-२५ 
६५ लघुशब्दन्दुशेखरः । म. म. श्रीनित्थानन्दपन्त पर्वतीयकृत- 
(्ेखरदीपक'टीका सष्टितः । अव्ययीभावान्त १०-०० 


९६६ लघुश्देन्दुहोखरः । भेरवी ( चन्द्रकला ) टीकासदितः [का. ५] यन्त्रस्य 
६७ लघुरीन्देन्दुशोखरः । नागेशोक्तिमकाशटीकरासहितः ` [का. १२८] २-५० 


५६८ ्ञघुराब्देन्दु शेखरव्याख्या शाङ्करी १-२५ 
६९ 9 99 श्रीधरी ` १-५० 
५७० % » सदारिवभष्टी २-०० 
५७१ „  विषमपदवाक्यचृत्ति २-५० 


७२ छघुसिद्धान्तकीमुदी । “सुधाः दीका, प्रश्नोत्तरलेखन सहित । 


इसकी सुधा टीका मं सूत्रा का सरथ, प्रत्येके शब्द तथा भातुरूप की 
ससूत्र साधनिका, सरलार्थ, स्थल-स्थल पर शब्दरूपावखी, समासचक्रं 
श्रादि विषय दिये गये है । प्रन्थ के ्रारम्भ मे प्रत्याहार-साधनचक्र, 
उदात्तादि-मेदयक्र श्नौर ग्रन्थ के श्रन्त मे उदाहरण एवं धातुर के 
हिन्दी श्रथं तथा प्रयोगलेखनप्रकार रादि बहुत से परीक्षोपयोगी विषय 
दिये गये दै । [इ. ११९ ] अजिल्द ३-०० सजिल्द ३-७५ 
५३ छधुसिद्धान्तकौसुदी । (नालबोधिनी' टीका सहित । 
क्स टीकामें मल कौ छोटी छोरी पङ्को घ कठिन सूत्रार्थो को श्रत्पमति 
बालकों के किए सरल शब्दो मेँ लिखा गया है जिससे मूल पाठ करते 
समय भी उसका श्रथ तुरन्त समम में भरा जाता है! इसकी उपयोगिता 
ङे कारण ही अल्प समय में इसके पांच संस्करण हो चुके है । ०-७५ 
५४ ठघुकोपदी-सोत्तरा-प्रयोगद्रची । प्रयोगां सहित 
परीक्लोपयोगी "इन्दुमती" टिप्पणी भिभूषिता [ह ४८] ०-६५ 


५५ लगुक्ौदुदी-प्रयोमद्टची । अमृता टिप्पणी विभूषिता ०-~३५ 


१०... ` चौखम्बा त्रियामव्रन, दोक, बाराप्रसी-१ 

५६ कचुसिद्धान्तक्रौमुदी । “इन्दुमती संस्कृत-हिन्दी टीका सहित । 
हस भ्रभिनव संस्करण छौ सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस टीका 
के श्माधार पर वियार्थीढौ पठायाजायतो व्यथं मे उनका श्रधिक 
समयनष्टन होगा। बाक्कौ को परीक्षाके स्थि लेखरटने या ` 


लिाने-पदाने की श्वश्यकता न होगी । म्रन्थ के भावो का दिग्दशन 
मात्र कराने पर ही विद्यार्थी इन्दुमती टीकाके श्रालोकमें सभी 


बातें संकञेप मे समञ्च जारयेगे । ई० २० से श्राज तक के प्रश्नोत्तर भी 
इस टीका मेँ यथास्थान दिये गये है तथा समत्र हिन्दी नोस मेसुन्धि, 
कारक, समास, तद्धित, तिडन्त, लकाराथ, कृदन्त श्रादि की सरल 
समीक्षा भौ इस तरह की गर हे कि विद्यार्थी को तक्षण ही उस विषय 
का पूरा ज्ञान हो जायगा । श्रनुवादोपयोगी सभी विषय प्रायः परिशिष्ट 


मे दिये गये ह । 2०9 
५७ लघुकौमुदी -सोत्तरा प्रश्नावली । २-०० 
५७८ लिङ्गवचनविचारः । दीनबन्धुकृतः १२-०० 


७९ लोकिकन्यायदासराथकला तथा कूटरासखराथकला [ह. १००] ०-७५ 
८० बक्यपदीयम्‌। (भवप्रदीप' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सादित । 
प्माचायं सयनारायण जी शुङ्ग विरचित (भावप्रदीप' नामक सस्रत 
व्याष्या तथा शुक्त जीके पुपूत्र श्री रामगोविन्द शुङ्ककृत न्द्री 
न्याष्या के साथ यह प्रय प्रकाशित हुश्रा है। शुङ्ग जी की प्रकाण्ड 
विद्रत्ता के श्रनुरूप ही उनकी संस्कृत म्याल्या सर्वागपूणं दै । फिर भी 
हस द्वितीय संस्रणमें सस्त व्या्याका भी सारगमित हिन्दी 
श्मनुवाद होने से छत्रा तथा अध्यापका के जिए भी यह म्रन्थ भ्रत्यन्त 

सुगमही गयादहं। ब्रह्मकाण्ड ४-५० 
८१ वाक्यपदीम्रम्‌ । हितीय काण्ड के श्लोक ७४ से द्वितीय काण्ड समाप्ि 


पयन्त पुण्यराज ठीका सहित समाप्त 
+८२ वाक्यपदीयम्‌ । तृतीयकाण्ड, हेखा राजटीकासहित ४-८ खण्ड । 


कालसमुदेशतो दत्तिसमुदेशपयन्तम्‌ [ ब. ७ ] ६-२५ 
, ८३ विभक्त्यथेनि्णेयः । म० म° गिरिधरोपाध्याय विरचितः १०-०० 
८४.वै० भूषणनियन्धसंप्रहनाम तिङ्थैवाद्रखएर तथा भूषणब्यार्ु १-२५ 


चौखम्ब विथाभवलः, चौक, वाराप्रसौ-१ {१ 


शिक पि (पिम. ७१४09 0०४9 (000 0900 ८२४०३७० (१४9 0८9, |, । + 
:५ व्ैयाकरणमूषणसारः । “सरला! सुबोधिती' व्वाख्याद्रयोमेतः 
श्र४ पं गोपाठशाघ्नी नेने संपादित तथा परिवर्धित यह सुकभ संस्करण 
नवीन शिक्षारथियों के छिए सरल श्रौर उपादेय ह । ६ 
६ वैयाकरणभूषणसारः । परीफरोपयोगी दपण~मेरबी- 
( परीक्ता ) टीकाद्रय सितः [ की, १३३ ] १२-०० 
:० व्रैयाकरणभुषणसारः । श्रमा' दर्पणः व्याख्यादयोपेतः । 
महामनीषी श्रीसभापतिशर्मोपाध्यायजी ने अपनी शरभाः नाम्नी टीका का 
योग दैफैर इस प्रय के विवेच्य विषय को स्पष्ट परिलक्षित कर द्विया है । 
शल्दशाखछ्र की टीस विद्रत्ता चाहनेवाले इस संस्करण से अवश्य 


लाभान्वित होवें । १२-०० 
८ बैयाकरणभूषणसारः । दरपणरीका"-भूषणव्याख्या-तिन्थवादसार 
श्मादि परीक्षोपयोगी विबिधपरिशिष्ट सहितः [ का. २२] यन्त्रस्य 


:९ बैयाकरणसिद्धान्तलघुमञूषा । श्रीदुखाचायं विरचित जिका- 
बालभट्टविरचित कलाः टीकाद्वयसहिता। [ चौ. ४४] संपूणं यन्त्रस्य 

१० बेयाकरणसिद्धान्तलघुमश्ुषा । न्याय-व्याकरणाचायं श्रीसूयेनारायण 
शुङ्गकृत परीक्षोपयोगी चिस्तृतरिप्पणी तथा कुञ्जिका" कला" दीकाद्यसदिता 


श [ चौ. ४४ ] तात्प्यनिरूपणान्तो भागः समाप्त 
\१ वेयाकरणसिद्धान्तलघुमजूषा । सभापति शर्मोपाध्याय त 
भ्थाट्या संहित यन्त्रस्य 


२२ बै. सि.लघुमञ्जूषा-रहस्यम्‌ (व, सि. लघुमखूपा-मभोततरी)। 
हसमे वैयाकरण सिद्धान्तलघुमुषा के दुरुहांशो को एसे सरू शब्दो मे 
किला गया है कि विद्यार्थियों को प्रथ का आशय श्र ही सरल रूपेण 


समफमें आ जायगा शओ्रौरवे परीक्षाके प्रश्रोत्तर भी संक्ेपमें 
छिव सक्रेगे । १-०० 


४२ हिन्दी वेदिक उयाकरण । श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय । 
बी. ए. तथा एम. ए. परोक्षा के पाव्यक्रमानुसार नव निर्मित इस प्रय 
रे वेद का सुबोध व्याकरण, स्वरचिह, पद्-पाठ च्रादि के विषय मे समा 
त तशर करिया शप्र का एक छु कोश भी परकाधित क्रिया गया है । १-५० 


१३ चौखम्भा विद्याभवन, सौक, बाराणसी-? 


०११०११० ०७०० ०६१८०११० ०.०५००१./१.८०.१.००६१००१. ००५. . ११/१८ ०६१५००६ ४ 
*९४ ज्यवहायशाब्दसरोवर । पथम परीक्षोपयोगी नेट ०-६२ 
५५ उयाकरणमहाभाष्यम्‌। ( नबाहिकम्‌ ) प्रदीप-उयोत-तीलोक 
टीकात्रयोपेतम्‌ महामहोपाध्याय श्री गिरिधर शमो संपादितम्‌ 
भूमिकादि विभूषित प्रदीप-उदृथोत तश ^तत्त्वालोक' नाम की टीकात्रय से 
विभूषित महाभाष्य का य श्रभिनव संस्करण प्रथम ही प्रकाशित हुश्रा 
है । हस "तत्तवारोकः के ्रालोक मे छायादि' सभी टीका गतार्थं हो 
गयी है । सजिल्द संस्करण | ` १५-०० 
*५६ व्याकरण-पहाभाष्य । ( आहिक १-४, हिन्दी अनुर्शाद ) 
मूल, हिन्दी अनुवाद एवं हिन्दी टिप्पणी सहित । इस म्न्य कीर 
विशेषता यह है कं इसके भाषानुवाद्‌ कौ गति मूल का शब्दशः श्रनुकरण 





करती है, भाषा श्त्यन्त पराज्जल, सुस्पष्ट एवं विषयायुकूल है । = ८-०० 
९७ व्याकरणमहाभाष्य । केयटकृत प्रदीप, श्रभ्नभटृक्ृत प्रदीपोद्योतन 
व्याख्या सित ( १-२ भाग नवाहिक ) २०-७५ 


९८ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ । विमर्श्य हिन्दी व्याल्या सहित रेस में 


५९९ व्या० महाभाष्य । प्रदीप, प्रदीपोयोतन व्याष्या सहित । सातवीं 
ध्याय मात्र 0 


१० व्या० महामाष्यप्रकाद्राः-( महाभाष्य-परभोत्तरी ) 
श्राज तके के परीक्षामें श्राये हुये समी अश्चपत्र इसमे गतार्थं हो गे है । 


` एसी सुविस्तृत सरल प्रश्ोत्तरी प्रथम ही प्रकाशित हई दै ०-७५ 
१०१ व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधिः। विश्वेश्वरसूरिविरचितः । पाणिनीय- 
 शष्टाध्याप्या भाष्यव्यस््यानरूपः [ चौ. ४५] २२-५० 


१०२ शब्दकोस्तुभः। श्रीमद्भप्ेजिदीकषितप्रणीतः'। महाभाष्यस्यानामंशानं र 
युकियुक्तिमिः साधनाय प्रणौतोऽतिविस्तृतोऽयं ग्रन्थः [ चौ २ ] २४-०० 

१०२ शब्दकोस्तुभः । नवाहिकमात्रम्‌ [ चौ. २] ८०० 

१०४ व्युत्पत्तिपदहोनं गरहाश्युद्धिभदशनम्‌ ( ठृतीय संस्करण ) 
नवौनं मध्यमा परीक्षा पाठ्य स्वीकृत ध्युत्यत्ति-प्रदशेन' कां यह तृतीय 
संस्करण इस बार नये अआकार-अकार से परिष्ृत होकर प्रकाशित 
हृभा है । इत संस्करण के परिशिष्ट ये गूढाशद्धिमदरशैने भी दिया गया 


चौखम्बा विद्यामभ्रन, चौक, वाराणसी -१ 


विनि कििजिििकिनि,०४१ि 


१११११६०८ ००0०0०००, १११ /१७०५४००१७११ 
है जो परोक्षाधियो के व्यि महत्व का विषय है । श्रव परीक्षाधियो.को 
दोग विषयं एक ही साथ भिक्ने से परीक्षामें सरलता से सफलता 


१३ 


॥ 


० ~© 


१०५ हाब्दरूपाबली । ( वियाविलासीय ) एकाक्षरीकोश सष्टित [ह्‌. २] ०-२५ 
१०६ शिक्षासृश्राणि । श्रापिशलि-पाणिनि-चन्दरग्मेमि विरचितानि । नेट ०-३७ 


५१०७ सस्टृत हाैस्कूल प श्नोत्तर । ०-८७ 
५१०८ संस्कृत इण्टर प्रश्चोत्तर । २-२५ 
५१०९ संस्दछुतं पम. पए. प्रश्चपत्र । २-०० 
५११० संस्कृत बालादश । | ०-८० 


५१११ संस्कृत प्रथमादश्चः । १-०० द्वितीयादशें १-१५ 
वृतीयादशं १-२५ 


११२ सस्करतपाठटमाला । महापण्डित राहुल सांकृत्यायन । 
सुगमतापूवक संस्कृत भाषा को श्रधिकृेत करने के व्यि विद्वान्‌ लेखक ने 
बालक-बालिकाद्मा के मानसिक स्तर का ध्यान रखते हुए पाँच भार्गो 
मे इस पुस्तक की रचना की रै । इन्दं पदकर श्राप निश्चय ही संत 


भाषा श्रौर साहित्य का रस ले सकेगे । कागज, टादप, श््वरण श्रादि 
सभी ममोरम । 


प्रथमभ्भाग ०-५० द्वितीय भाग ०-७५ तृतीयभाम ०-७५ 
चतुथं भाग ०-७५ पंचम भाग ०-९० १-५ भाग ३-६५ 


११२ संस्कत प्रकाडा । श्री छषेरनाय द्विवेदी । 
प्रस्तुत पुस्तक इलाहाबाद बोड द्वारा हारस्कूक एव इटर परीक्षा मे 
निर्धारित संस्कृत व्याकरण का श्रत्यन्त सरल, सुबोध एवं परीक्षो 
पयोमी पाय्य प्रथ है । इसकी समक्चाने की शेर श्रत्यन्त सुलक्ची हु 
श्र श्रापुनिक पाग्यप्रणाली ॐ श्नुकूल है । परक्षाधि्यो के जिए तो 


1 २-५० 


य ४ लाभमद्‌ है ही, श्रध्यापक वर्गं भी इससे बहुत लाभ उग 
सक्ते 


११४ संस्कत व्याकरणोदयः । श्री जयमन्त मिश्र । ` 


बिहार के विश्ववियाख्यो की विभिन्न परीक्षा में स्वीकृत । , परिष्कृत 


 परिवद्धित नबीन संस्करण । | ` ` .' ४५० 


£ चौखम्बां विथा्मवन, चौक, वौराणसी-१ 
किनिकिनि ७११७०१४१ ०१११० ४०४१४०८१ ०१४१००४१ ०४१११०१८ 2) 
११५ संस्करुत-व्यरकरणम्‌ । १० रामचन्द्र फा व्याकरंणाचायै ।, 
( दर्भगा कर्मश्र सिद संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रथमा परीक्ष 
मे श्ननिवाय द्वितीय पत्र के लिए पाल्यं स्वीकृतं प्रथ ) 
इसमे ( १ ) स्वरसन्धि ("को यणवि, श्रादूगुणः, ब्रद्धिरेचि, श्रक 
सवर्णे दीघः, एचोऽयवायावः सूत्रा के श्राघार पर), (२) व्यज्जन 
एवं विसगं सन्धि (स्तोश्चुना श्चुः ष्टुना ष्टुः, क्षल जशोऽन्ते, यरोऽनु- 
नासिकेऽनुनासिको वा, शर्छोरि, खरि च, मोऽनुस्वार नश्चापदान्तस्य 
सलि, तोरि, क्षयो होऽन्यतरस्याम्‌ , चरतो रोरप्लुतादप्लुतै, हशि च, 
इन सूत्रा के आधार पर) तथा (२ ) शब्दरूप, धातुरूप एवं कृदन्त, 
सीपरत्यय, समास ओर कारक का कारिकाबद विवेचन भी नियमावली 
क श्राधार पर संस्कृत हिन्दी दोनो मेँ क्रिया गया है। १-५० 
११६ संस्कतं ठ्थाकरण की उपक्रमणिका } ईरचन्द्र विद्यासागर 
श्रनुचादक : गोपाल्चन््र शाघ्ली। घर बेठे सरल रूपमे संसछतं 
न्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के सिये यह पुस्तक अदितीय है। १-२५ 
११ -उयाकरणकोसुदी | ईश्वरचन्द्र विद्यासागर । 
श्नुवादक : गोपाकचन्द्र शाघ्ली । सांगोपांग संस्कृत व्याकरण रीखने 
वाखा के चयि यह्‌ ग्रन्थ द्मदितीय ह । १-४भाग | ८-०9 
८ संस्कृतरचनानुवादरिष्षकः ( अनेक परीक्ञाओं में 
पाल्य~-स्वीकृत ) । 
उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब श्रादि की संत तथा हाईकूलं 
कौ परीकषाश्रां मे पाव्यस्वीकृत ्रनुवाद की सवभरेष्ठ इस पुस्तक भ छात्रौ 
को श्रनुवाद करने के नियम श्त्यन्त सरल रूपभे समए गये ह भौर 
तदनुसार अलुवादाथं अभ्यास भी दिए गये है । अभ्यासार्थं वाक्यो मे 
ए हुए अत्येक कठिन शब्द का संसकृतसे हिन्दी तथा हिन्दी षे 
संस्कृत श्रनुवाद करने के नियम श्रौरं रूपादि पुस्तक के न्तं मेदे 
दिये रिह रौर संपि श्रदि'काः हान करानेंका सुगम पथर्भौं 
अर्दित कर दिया गया है । २-९५ 





चौखम्बा विधाभवन, चौक, वाराणसी-१ १५ 
 संकृतःस्वय-रिक्षकमा (बलकेपवोगी जमनम कथ ) 
्रीरम्भिक हिन्दी स्कल मे छटे-छोटे वर्चो को संसृत पदने-पहाने की 
कटिनाई को दूर करने के लिये यह पुस्तक लिखी गर हे । ०-७० 
१२० संस्कूल-रचना-प्रकाङा 4 परो ° श्रौ रमाकान्त द्विवेदी एम.ए. 
संस्कृत मध्यमा एवं श्रप्रेजी हाई स्कूल की परीक्षा में पाव्य स्वीकृत यह 
प्रन्थ संचछरेतसे हिन्दी ओौर हिन्दी से संस्कत मे अनुवादके लिये 
द्ाधुनिषक सरर पदति का बहुत ही सन्दर प्रकाशित हरा है । इसमे 
र्येक पाठ के श्रन्त मे जो शचभ्यास' दिये गये है वह इस मरन्थ की 
सबसे बड़ी विरोषरता टै । नवीन संस्कृत शिक्षापद्वति की योजनानुसार 
प्ननेकं शिक्षा संस्था््माके विद्वानों द्वारा अनुमोदित कराकर दही यह 
न्थ परीक्षा में स्वीकृत किया गया है । १-९५ 
१२१ संस्करत-उथाकरण-प्रबोध ( १-२ भाग ) 
इसमें प्रथमा तथा मध्यमा के छात्रो को सरल रूपेण स्स्करेतमाषाकां 
` ज्ञान कराया गया है । इस पस्तक के अध्ययन से वियार्थिर्यो को संस्कृत 


शनुवाद, निबन्ध-रचना, तथा पत्रादि लेखन-कला्ं का पूणं ज्ञान हो 
जायगा । प्रथम परीक्षोपयोगी प्र. भाग २-०० 
मध्यम परीक्षोपयोगी द्वितीय भाग २३-५० 

५१२२ सुस्त व्याकरण मँ गणपाठ की परम्परा ओर आचायं 

पाणिनि । श्री कपिलदेव जी साहित्याचायं एप्‌. ए., पी एच. डी 

हस निबन्ध-परय मँ विद्वान्‌ सेखक ने पाणिनीय श्रौर पाणिनोयेतर 


समस्त गणपाठ का तुलमात्मक श्रभ्ययन प्रस्तुत कियादहैजो याज 
तककौसंसारकीक्िसीमभी भाषामें प्राप्त नहीं दै। राषटमाषा हिन्दी 


| मे यह्‌ कायं सवेथा नवीन है । "८ 
+१२३ संस्कृत व्याकरण शाख फा इतिहास । युधिषिर मीमांसक 
प्रस्तुत ग्रथ में व्याकरण शाल्न के श्रगभूत धातुपाठ, गणपाठ, उणादि 
सू, लिङ्गातुशासन, परिभाषा-पाठ, \फिटसूप्र, दाशनिक भ्रन्थकार, 
वेदिक प्रातिशाष्य, व्याकरणप्रधान कान्यशास्नो के प्रवक्ता, लेखक 


नोर व्याख्याता आचार्यो के विस्तार श्रादि का विस्तृत परिचय 
दिया गाहे । परयमं माग यन्त्रस्य ` भो" १०-०० 


१६० चौखम्बा धिथामबन, चौक, वाराणसी-१ 


सञ्जनेनद्रप्रयोयकल्पदरुमः । र्माधिकारी कृभ्णपण्डित विरचित 

[ नौ. ७० ] ¶-५ 

१२५ संस्कृतालोकः । पंडित रामभालक शाखी । 

पंडित रामबालक शाखी कौ रचना-धीखी श्नोलली है । बालक का 
मानसिक स्तर, उनका पाठ्यक्रम श्रादि न जाने कितनी बातो का ध्यानं 
रख करः आपे बालका को संस्कृत भाषाका ज्ञान करनेके हेतु 
संस्कृतालोक की २ किरणों को मूतं रूप दिया है । प्रथम करिरण ° “४०, 
दवितीय किरण ०-५०, तृतीय किरण ०-६९५, १-३ किरर्ण १-५० 


१२६ सन्धि-चन्द्रिका । पं० रामचन्द्र भ व्याकरणाचायं । 
इस पुस्तक मे सन्धि, कारक, समास, तिडन्त ( धातु ), कृदन्त, तद्वि 
श्नादि को श्रत्यन्त सरल सुबोध हिन्दी भाषा में समाया गया है ओौर 
परिशिष्ट मे वाक्यविन्यास का प्रकार भी संत्तेप मे बतलाया गया दै । 
श्रपने ठंग की हिन्दी में यह बिल्कुल नयी पुस्तक है । १-०० 
१२७ समासचक्रम्‌ । ब्रहमदत्तगुङ्ककृत रिप्पणौ सहितम्‌ [ चौ. प. ]. ०-१५ 
१२८ सादृश्यद्ाख्ार्थकला तथा लः कर्मशास्राथंकला [ द. ७२ ] ०-२० 
१२९ सारस्वतव्याकरणम्‌ । बालबोधिनी-इन्दुमतीसदितम्‌ ५ 
परीक्षोपयोगी “बालबोधिनी संस्कत टीका के साथ इन्दुमती हिन्दी 
टीका विभूषित होने से यह संस्करण श्रधिकं उपादेय दहो गया दै । 
परीक्षोपयोगी बहुत से विषय हिन्दी नोटसमे भौ दे दिये गये दै जिनका 
श्रभ्यास करने से अल्पवयस्कं विद्यार्थी भी परीक्षा मे सफलता प्राप्त कर 
सकता है । पर्वा १-००. 
१२० सारस्तव्याकरणमू। चन्द्रकीत्तिटीका-प्रसादटीको-परीक्लोपयोगी 
मनोरमा .विबरृति तथा सटीक िंगानुशासन प्रकरण सहित 
` [ का, १११ ] ( पूत्द्धं यन्रस्थ ) = उत्तरद्धं ५-००. 


१२१ सिद्धान्तकोश्ुदी ( मूल, जेबी गुटका तृतीय संस्करण ) 
१० गोपाखशाल्लीनेने सम्पादित सूत्रा-धातवङ-्च्यादि सित ३-०० 


चौखम्बा विद्याभवन, चौ, बाराणसी-१ १७ 


१३२ सिद्धान्तकोमुदी । व्याकरणाचायं श्रीगोपाटशास्लीनेनेकृत -परीक्षोप ` 
मोगरी सर्ला'टीका, रूपल्ेलनभका र-पक्तितेखनप्रकार-प्रादि परक्षोपयोगी 
विविध विष्यो से विभूषित [ का. ११९ ] ब्रीप्रत्ययान्त भ्रथम भाग १-५० 

१२२ सिद्धान्तकोमुदीपंक्तिपदाथं विवरणरूपा भावबोधिनी नाम्नी 

विस्वृतरीका । चौ. पु.] २-०० 

४१२४ सिद्धान्तकौमुदी -परिशिष्टसंग्रहः । ध ०-५० 

१२५ सिद्धान्तकोसुदी-बारमनोरमा। परीक्तोपयोगी - रूपलेखन- 

प्रकाै-पङ्किलेखनप्रकार आदि परिशिष्ट से सुसज्ित । 


बालमनोरमा" टीका सहित सिद्धान्तकौमुदी के इस संस्करण मे हमारे 
योम्य सम्पादक व्याकरणाचायं पं° गोपालशाज्ञी नेने ने तत्त्ववोधिन्यादि 
ठीकार्श्रो की समालोचना करके प्राच्य-नव्य मत से विवादधरस्त परीक्षोप- 
योगी एवं जटिल श्रंश को प्रयोगसाधन-पंक्तिलेखनशेली के रूप मे छिख 
दिया है जिससे एक पन्थ दो काज' श्रथात्‌ परीक्षा की लेखनशेली को 
भी विया्थी जान जोथगे श्रौर केवल कण्ठस्थ करके भी परीक्षा-महा्णव 
को श्रनायास पार कर गे । [का. १२६] कारकान्त प्रथम 
भाग ३-५०, समासादि दविरृक्तान्त द्वितीय भाग २३-५० भ्वाद्यादि 
चुरा्न्त तृ° भाग ३-००, ण्यन्तादि समाप्त्यन्त चतुथं भाग ३-५०, 
७-००, उत्तराद्धं ६-५०, सम्पूण १३-०० 
१२६ सिद्धान्तकोसुदी-कारकथरकरणम्‌ । हिन्दी व्याख्या सदित । 
व्याख्याकार-श्री उमेशाचन्द्र पाण्डेय एम. ए. । इसमें काशिका के 
श्राधार पर सूत्रा की हिन्दी-न्याख्या, पदङृत्य, व्युतत्ति श्रौर भयो 
॥ कौ साधनिका भी श्राधुनिक सरल सुबोध हिन्दी माषा में दी गर है । १-५० 
१२७ सिद्धान्तकोषुदी -वैदिकीपक्रिया । हिन्दी व्याख्या सित । 
व्याख्याकार-श्री उभाशंकर शामा ऋषि, एम. प. । व्याख्या मे 
समास-विप्रह, ब्युत्पत्ति, प्रयोगो“ की साधनिका तथा परीक्षोपयोगौ 
विबरण भी दिये गए ह । ` , , ५-०० 
१२८. चिर कोसुकीरौपिक्रावि दविरुकान्त तद्धित प्रयोगस्ची , ०-२ 
१३९ + चुरादिगणान्त परयोगसचखी [ इ. ८१}. ° -६५ 
२बि० 


ट चौखम्वा विद्याधन, चौक, वाराणसी -१ 


१४ सिद्धान्तकोुदी-सोषरा प्रयोगघ्रषी । 
पक्तिलखनपरकाराप्मक इन्दुमती" रिप्यणी सहित ( १ ) कारकान्त  ०-९४ 
(२) कारकादि शैषिकान्त ०-७५ (२) बिकारा्कादि शुराधन्त॒१-१५ 


(४) प्यन्तादि उत्तर कृदन्तान्त १ 2 ० १-४ भाग ३-५५ 
११ सिद्धान्तकोषदी-सो्तरा स्व॑रैदिक-प्रयोग ची ! 
उणादिकोश सहित लिङ्गानुशासन प्रकरणान्त , ०-९० 


१५२ सिद्धान्तकोषुदी-स्वरवेदिकप्रकरिया-प्रभोत्तरी । १-२५ 
१४२ सिद्धान्तचन्द्रिका । सुबोधिनी-तत््वदीपिका टीका, बृहत्‌ चक्र- 
धरा रिप्पणी, अव्ययाथमाला, लिंगाव॒शासन, उणादिकोष 

[का. ६१ पृाद्ध & -० ° उत्तराद्र ६-०० सम्पूणं १२-०० 
१४४ सिद्धान्तचद्धिका । "बालबोधिनी, दीकासहित । 
[ह. १७] पू्ोदधं १-५० उत्तराद्रे २-०० सम्पूणे ३-५० 
१४५ सोत्तरा-सिद्वान्तकौदीरूपलता ८ ३६७ शब्दों की बृहत 
शब्दरूपाबली ) [ ह, १५५ |] १-५० 
+१४६ र्फोटवादः । नागेशङ्तः । सटीक । नेट १०-०० 
भीमांसा-ग्रन्थाः 
१ अधिकरणकौमुदी । श्रीदेवनाथय्षरकृता | का. ५० ] १-०० 
२ अथसग्र्टः । दीपिका हिन्दी टीका सहितः । 
इस टीका की प्रमुख विशेषता यह है किं टीकाकारने छात्रौ कौ सरल 
शदो मेँ छनिक प्रकार से ग्रन्थ को समफाने का भगीरथ प्रयन्न किया 
हे, शाली के परीक्षार्थी इस रल टीका के श्राधार पर श्रव श्वय भी 
श्मथसं्रह का श्रध्ययने कर परीक्षा मे सफलता प्राप कर सक्ते है । १-०० 


3 एभन0०10् ४ 9 706 एअ 5601001 9 एपा९४ 41004988 ; 
89 0. ७.2. ए7911.((7०, 381. 90065 १०. शफ) 20-00 


# ४ कर्पकलिंकां ( सावरमाष्यन्यास्या तक्षपादान्त ) भ« मण हरिहर- 
कृपाल द्विवेदी भिवता श" 


चौखम्बा वियाभवन, चौक, वाराणसी- १६ 





1 1 
५ ज्ेमिनीयन्यायमाला । श्ीमन्माधवाचा॑विरचिता, तदविरचितेन 
विस्तरेण विभूषिता [ का. १२६ ] तृतीयाध्यायान्ता ४-०० 
+ ६ जेमिनीयसत्रचृत्ति-सुबोधिनी । श्री शितिकण्ठमषछृता । 
भाषानुचाद सहिता । १-४ श्रध्याय ८-०० 
७ दटुपृरटीका । श्रीमत्कुमारिलभ्टपह विरचिता [ब.४] समाप्त 
८ तन्त्रवात्तिकम्‌ । इमारिलमषटपाद विरञचतम्‌ । समाप्त 


#* ९ तन््रसिद्धान्तरल्ञावली । म० म० चिक्नस्वामि शाच्िविरचिता ४-०० 
१० भ्यायरज्ञमाला । श्रौमत्याथसारयिमिश्रविनिरिता [ चौ. ७ ] ३-०० 
११ न्याथसुधा । (तन्त्रवारतिकन्याद्या) श्रीम द्धद्रसोमेश्वरकृता ३२-०० 
‰९ पू्वमीमांसाधिकरणकोमुदी। रामदृष्णभ्राचार्थविरचिता २-०० 
१३ प्रकरणपञ्चिका । महामहोपाध्याय श्रीशालिकनाथमिश्नविरचिता 

तथा मीमांसासारसंत्रहः-श्रीशङ्करभच्कृतः सम्पूणः [ चौ. १७ ] दुषप्ाप्य 
१४ बृहती । प्रभाकरमिश्रषिरयिता ( शाबरभाष्यव्या्या ), मण म° 

मिश्रशालिकनाथक्रेत ऋनुविमरा' व्याल्यादययुता [ चौ. ६९ ] ४-५० 
१५ भाहचिन्तामणिः । म० मण श्रीगागामष्ट विरचितः । [चौ. ६] ६-०० 

*१६ भ्दीपिका । श्री वाञ्डेश्वर भद्यचाये प्रणीता ! ८-०० 
१७ माटूमाषाप्रकाशः । श्रौनारायणतीथैमुनिविरचितः [ चौ. पृ. ] ०-६५ 

५१८ भ्रीमांसाऽभ्युदयः । श्रीशेर्ताताचायंशिरोमणि विरचितः! नेट १-२५ 
१९ मीमांसाकोस्तुम । ( मीमांसासूत्रोपरि काचन ५. टीका.) 


५८] ४-०० 
-मीमांसादशोन-शाबरभाभ्यम्‌ । यन्त्रस्य 
५२१ भीमांसादशंन । ( मीमांसाशाच् का इतिहास ) दिन्दौ ‡ . ५-०० 


२२ मीमांसायुक्रमणिको । श्रीमण्डनमिधकृता । महामहोपाध्याय 
गङ्गानाथ मा रचित (मीमांसामण्डन' मण्डिता [ चौ. ६८] १०-०० 
२२ मी्मासान्यायगरकादाः । मूरमात्रम्‌ [ चौ. षु.] ‰-५* 
२४ मी्मसोन्यायथ्काशाः । श्री श्रनन्तदेषविरचित ^भाद्रलड्वार 
व्याश्यासदिवः `. [ चौ. ५३] ५-०० 
२५ भीमांसान्यायपकाश्यः । म° मर शरीचिन्नश्लामि शाज्धि्िरकिति 
शारविनेचिनी्याख्या सहितः । परिवर्धित द्वि° कष्छरणं [ का. २५ } ५-०० 


२० पदौखम्भा षियामवन, चोकः षाराणसी-१ 


ह सण का 9 1 
२६ मीमांसाबालधरकादाः । श्रीभ्शङ्करविरचितः [ चौ. १६ ] ४-०* 
, २७ भीमांसा परिभाषा । म० म० श्रीनित्यानन्दपन्त कृत रिप्पणीयुतः ^०- २५८ 
५२८ मरीमांसारथ॑प्रकादाः । लौगाक्षिभाखरपणीतः । १-५. 
२९ भीमांसाग्छोकवात्तिकम्‌ । न्यायरन्नाकरव्याख्यासहितम्‌ ६-०० 
*२० यज्ञतच्वप्रकाराः । म० मृ° श्री चिननस्वामिशाच्लिप्रणीतः । नेट ४-०० 
*२१ वाक्षयाथेरल्म्‌ । रहोबलसूरिविरचितसव्णसुररिका'व्याख्यासदितं १-२५ 
३२ विधिरसायनम्‌ । श्रीमदप्पस्यदीक्षितविरचितम्‌ [ चौ. १२1 ४-०* 
+२२ विधिरसायनदुषणम्‌ । श्रीशङरभद्रणीतम्‌ ! १-४० 
२४ वेवप्रकाशाः । श्रीसत्यज्ञानानन्दतीरथेन विरचितः [ चौ. ७७ ] २२०० 
२५ शाख्दीपिका । श्रीपाथसारथिमिश्रप्रणीता. । पण्डितप्रवर रामङृष्ण- 
विरचित 'ुक्तिननपरपूरणी" व्याख्या सहिता । तकंपादः [चौ. ४३] ५-० ० 
न्याय-ग्न्थाः 
०॥^नत्पविवेकः-( बौदन्यायखण्डनं ) श्रीमदुदयनावायविरचितः । 


्रीरामतर्कालङ्कारभद्राचायेकृत रिप्पण्या, तार्फिकशिरोमणि श्रीरघुनायक़ृत 
दीधितिरिति प्रसिद्धया षिव्रत्या, श्रीशद्ुरमिश्रविरचित श्रात्मतत्त्विवेक- 


कल्पलतया च विभूषितः । १-६ खण्डाः । [ चौ. ६२३ ] १२-०० 
२ आत्मतत्वविवेकः--उदयनाचायविरचितः । श्रीनारायणाचार्यनिर्रित ` 
श्रात्मतत्वव्याख्या ( नारायणी ) सहितः [ चौ. ८४ | १०-०० 
. ३ उभयाभावादिवारकपरिष्कारः। म० म० श्रौबालङृष्णमिश्र विरचित 
श्रकाशाख्य' विवरण समेतः । [नि.] समाप्त 
४ कारकचक्रम्‌ । माधवी ठीका-प्रदीपरिणषणीसहितम्‌ [ ह. १५४ ] १-०० 
* कारिकावरी-सुक्तावरी-विनकरी-रामरद्री सहिता 


इस संस्करण मं पण्डितराज श्रीमान्‌ राजेश्वरशाल्ञी जी के तत्वावधान मे 

त्यन्त प्राचीन दुष्पाप्य रामरदरी के श्राधार पर समस्त रामर पुनः 
 परिषछृत कौ गयौ हे । संपूणे रामर के सहित "कारिक्रावली -सुक्तावली- । 

दिनकरी' का हौ एक संस्करण आजतक प्राप्त होता है [ का. ९ ] ९-०० 
६ कारिकाषली-मु्तावली-लन्याययम्दिका' रीका सहिता । परोक्षोप- 
मोगी रि्पणी सहिता [का. १६] . : ` . १२५ 


चौखम्बा विद्याभवन, चौक, बाराणसो-१ २१ 
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७ कारिकावली -युक्तावरी -मयूख' रकाशः संस्कृत-हिन्दीग्यास्या 
सहित । व्यारूयाकार~श्रीसूयेनारायग शुक्त । प्र्यक्तखण्डान्ता १-२५ 
८ कारिकावली मुक्ता० दिनि० रामरुद्री सदिता । शब्दलण्डमात्र समाप्त 

९ कारिकाबल्ली-मुक्तावली । शरीसूयना रौयणशुङ्कविरचित मयूख" 
संस्कृत हिन्दीरीका सहिता [ ह. १५ ] शब्द लण्डमात्र ०-५० 


१० का० सुक्तावलीतच्वालोकः ८ सुक्तावली-प्रभोत्तरी ) । 
काशी हिन्दू विश्ववियाख्य के न्यायाभ्यापक प्री शदधर काजी ने 
प० बचा मा जी के श्रसुदित 'तत्त्वालोकः' के ्राधार पर १०० प्रन 
के उत्तर इसमे लिखे है । [ ह. २८० ] समाप्र 


११ क्रोडपत्रसंग्रहः। श्री कालीशङ्रप्रणीतानि श्रनुमानजागदीशी-श्रनुमान- 
गादाधरी-करोडपत्राणि । सम्पूर्णोऽयं प्रन्थः। १-८ खण्डाः[चौ. २५] १६-०० 
जागदीरी-कोडपत्र १-४, ८-०° गादाधरी-क्रोडपन्र ५-८, ८-०° 

१२ गादाधरी । श्रनुमानचिन्तामणिव्याख्या शिरोमणिकृतदीधित्या सहिता 
सुभरसिद्धोऽयं भ्न्थः [ चौ. ४२] १-२१ खण्ड । संपूण  २००-०० 

१२ गादाधरी-सामान्यनिरक्तिः-गूढार्थतत्वाकोकः । श्री धरमदत 

, [ श्रीबच्या फा ] शमेविरचितः [ का. ११२] २-०० 

१४ गादाधरी-सामान्यनिरुक्तिः-न्यायाचायं श्रीशिवदत्तमिश्रविरचित 

परीक्षोपयोगी गङ्गा" व्याख्या टिप्पणी सहिता  [ का. १३१ ] ६-०० 
५१५ चतुददालक्षणी । गदाधरकृत । कृष्णभ-रघुनाय-पद्यभिरामकृत 
ग्याल्या सहित । प्रथम भाग ¶०-०७ 

१६ ज्ञागदीक्ी । श्रनुमानचिन्तामणिनव्याख्या । शिरोमणिङृत दीधित्या 
सहितः १-१३ खण्डाः । संपूण प्रन्थ यन्त्रस्य । प्रत्येक फुटकर खण्ड २-०० 

१७ ज्ञौ० ध्यधिकरणम्‌ । न्यायाचायं पं शिवदत्तमिश्च विरचित परीक्षोप- 
योगी शङ्गा ग्यास्या रिप्पणी सहितम्‌ [ का. ८९] ६०० 

५१८ ज्जा० व्यधिक्रणम्‌ । स्वामि रामभ्रपन्नाचाय कृत दीपिका टीकोपेतम्‌ ४-५० 

१९ ज्ञा० अवच्डठेदकत्वनिरक्तिः । न्यायाचायं पं शिवदत्तभिश्च विरचित 

परीक्षोपयोगौ शङ्गा व्याख्या टिणणी सहित [ का. ९४]. २-५० 


(५4 खोखम्या विद्याभवन, चौक, वाराणसी-१ 


०0१ ज १८०७०११६ ०५५, ००७००६५० ०६/१ ६,०८०.१४ 
२० जा० सिद्धान्तलक्षणम्‌ । न्यायाचायं पं शिबदत्त मिश्र कृत 
परीक्षोपयोगी नंगा व्याख्या रिप्पणौ सहितम्‌  [ का. १०१ ] यन्त्रस्य 
२१ जा० पक्षता । न्यायाचाये पं शिवदत्तमिश्र विरचित परक्षोपयोगी 


[+ 





गङ्गा" व्याख्या रिप्पणी सहित [ का. ११२ | ३-० 
२२ जा० पञ्चलक्षणीसिहव्याघ्लक्षणम्‌ । गंगानिरिणी व्याख्या ` 
सित यन्त्रस्य 


९३ जा” पञ्चलक्षणीसिहव्याघ्रलक्षणयोश्च क्रोडपतरम्‌ चौ. ९. °-२० 
२४ ज्ञा० सिद्धान्तलक्षणस्य क्रोडपत्रम्‌ [ चौ. १.] ०-६५ 
९५ आ० व्यधिकरणधमोवच्छन्नाभावस्य कालीशाङ्करी । ०५० 
+२६ जा० सामान्यलक्षणाप्रकरणम्‌ । काशिकानन्दीग्याष्यासहितम्‌ ४-५० 
९५ त॒कंभाषा.। केरावमिश्न प्रणीता । मूलमात्रम्‌ [ह, २२५] ०-६५ 


२८ छ्रकवौमाषा~तक्वालोक' संस्कृत-हिन्दी टीका सहित । 
ततत्वाकोक' के सुपरसिद्ध निर्माता पं° श्री वचा फा जी के शिष्योपशिष्य, 
काशी हिन्दु विश्ववियालय के न्यायाध्यापकं प॑र श्री इदधर फा संपादित 
एषं परीक्षा बोडं ॐ मनोनीत सदस्यो द्वारौ मुक्त कंठ से प्रशंसित इसकी 
संस्कृत-हिन्दी टीका में मल प्रन्थ के प्रतिपद्‌ की व्याख्या करके भ्रश्थ के 
दुरूहांशो का श्रक्नोत्तरके रूपमे विशद्‌ विवैचन किया गया दै । 

मूल्य सुलभ संस्करण १-५० उत्तम संस्करण २-०० 


२९ हिन्दी तक॑भाषा-'तकंरहस्यदीपिकाः हिन्दी व्यार्यासहित । 
१० केशवमिश्र प्रणीत यह्‌ ग्रन्थ छोटा होने प्र भी बदा सारग्मित 
शरीर दुरूद है । दइसलिए इसके रहस्य को हृदयंगम कराने के किए 
्आाचायं विरवेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि ने २६४ पृष्ठो मे इसकी व्याख्या 
पूरीकीदै। सकेसाथही ४६ पृष्ठ की निस्तृत' भूमिका है जिसमे 

 न्यायशाल्न की, भचीन न्याय, मध्य न्याय, बौद्ध न्याय, जैन न्याय 
श्रौर नब्मन्याय रादि सभी शालां का सुन्दर रेतिहासिक विकेबन 
किय सया है, सरकार द्वारा पुरस्छत होकर यह संस्करण श्रधिक् 

लोकप्रिय हो इका है १-०० | | 


चौखम्बा षिदाभवन, भक, वाराणसी! 8 
वकि्विपिकिि गिनिषणिकपिनिजक्िनयेकन्िष्यगिकिििपिककिकिििनििकषकपि किति 


२० तकभारषारहस्यम्‌-( परीक्तोपयोगी प्भ्ोत्तरी ) । 
परीक्षा मे आने वाले समी प्रश्रो के उत्तर बहुत ही विस्तार से इसमें 
शिवि गए है । एेसा कोर भी स्थल नहीं द्टा है जिसकी व्याख्या श्रौर 
परश्नोत्तर हसमे न हो । ०-~-४० 
२१ तकौसंग्रहः । लक्षण-यिप्पणी सहितः [ ह. ४७ ] ०-१५ 
९३ तक॑संग्रहः । द्दीपिका' टीका इन्दुमती भाषानुवाद सहित । 
साहित्य उत्तर मध्यमा परीक्षा निधारित “दीपिका टीका के साथ 
&्दुमती' नामक हिन्दी श्रनुवाद हो जाने से यह संस्करण परीक्षार्थी 
छात्रो के व्यि श्रधिक उपादेय हो गया है। पुस्तक के श्रन्त में अनेक 
वर्पो के प्रश्नपत्र भी दे दिये गये दै । ०-५० 
३३ तकसं ग्रहः । न्यायबोधिनी-पदङृत्य-विरला इन्दुमती हिन्दी 
टीका चतुष्टय सहितः । परिष्कृत षष्ठ संस्करण | 
न्यायबोधिनी के बिना जैसे मूल तकंसंग्रह का परिपक्त ज्ञान नही हो 
सकता उसी प्रकार "विरला टीका के बिना न्यायबोधिनी का्ञान भी 
धियार्थी को नहीं हो सकता । इसीलिए न्यायनोधिनी' के साथ विरलाः 
तथा हन्दुमती" नाम की श्राधुनिके सुविस्वृत प्रंजल हिन्दी टीका होने से 
परीक्षाथीं छात्रौ के य्य यह संस्करण सबसे श्रधिक उपादेय हौ 


गया है । १-०० 
२४ व्रकंमकरन्वः-( दीपिका-प्रभोत्तरी ) परीक्षोपयोगी 
संस्करण [ ह, ६२ | यन्त्रस्थ 


२५ तकोमूतम्‌-साखी परीक्ता द्वितीय वषे निवाय प्रथम 
पत्र निधौरित । श्रकाश' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित । 
न्यायाशमं प्रो° रामचन््र मिश्रजीने शाख्लीके परीक्षार्थी छात्रौ के 
सि स पुस्तङ की एसी सरल संसछृत-दिन्दी म्याख्या कर दी है कि 
` त्र स्वयं इसका श्रभ्ययन कर परीक्षा मे पूणं सफलता प्राप्त कर के । 
हिन्दी मेँ नेोदूस नौर “भरीक्षखेुः नामक परिशिष्टो ज्ञानेखेतो 
 इकी उपदेता श्रौर भी बद गी है. „~ ०९५ 


४, ` चौखम्बा विद्यामवन चौक, वाराणसी- 


२६ तकंसंग्रहः । पूरव मध्यमा द्वितीय वषं अनिवार्यं, भथम्‌ 
पत्र निधौरित~'पदकृत्य' ( लक्षण-दिप्पणी इन्दुमती हिन्दी 
टीका ) सहित । परीक्षोपयोगी संस्करण । ०-५० 
"२० न्यायलीलावती । मूलमात्रम्‌ ^ १-८० 
२८ न्यायलीलावती । श्रीभगौरथरकषुरकृत शिरि सनाथेन श्रीव् 
मानोपाध्यायकृत श्रकाशेन' सयुद्धासिता, श्रीशङ्करमिश्ररचित "कण्य- 
भरणोमः च समन्विता [ चौ. ६४ ] “, १८-०० 
२९ न्यायङ्कमुमाञ्जकिः । श्रीमद्‌ उदथनाचायेभरणीतः । मेघ- , 
ठक्षुर विरचित प्रकाशिका ( जलद )' रचिदत्तोपाध्यायङ्रत 
‹मकरन्द्‌ः बद्धंमानोपाध्यायष्त श्रकाशः वरदराज 
“बोधिनी व्याख्या चतुष्टयोपेतः । सवैतन्त्र स्वतन्त्र पं० 
शचा मा निर्मित टिप्पणी विभूषितश्च] १८-०० 


४० हिन्दी न्यायकरुसुभाञ्चलि । हरिदासी टीका सहित । 
व्याल्याकारः-आचाय विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि । 
उदयनाचायं की न्यायकरषमांजलि रौर उसकी हरिदास टीका जैसे 
महत्वपूणं प्रन्थ पर यह दिन्दी व्याख्या ्रपनी निजी विशेषताएं रखती 
है। विद्वान्‌ व्याख्याकार ने शाघ्ना्थं के दुरूह स्थलों पर विमर्शं मे 
इतना सुविस्तृत ओर गंभीर विवेचन क्रिया है कि यह व्याख्या न्याय- 
कुसुमांजलि की हिन्दी मे एक स्वतन्त्र मौलिक रचना बन गई है । ९-०० 
४१ न्याय (सूत्रपाठः) दंशनम्‌ । श्री गौतममहासुनिपरणीत [चौ. पु.] ०-२० 
४२ न्यायद्‌शौनम्‌। वात्स्यायनभाष्य सहितम्‌ [ का. ४२] ३-०. 
४३ न्यायदक्षंनम्‌-बातस्यायनमाप्यसदहितम्‌ । म० म० गङ्गानाथ फा 
प्रणीतेन खदयोतेन, नेयायिकचूडामणिरधृत्तमविरचितेन भाष्यचन्दरेण च 
समन्वितम्‌ । म० म० प्रीमदम्बादासशान्नि कृतया भाष्यचन्दादुगाभिन्या 
टिप्पण्या च समेतम्‌ । [ चौ. ५५] ` १५-०० 
४४ म्यायविन्दुः । बौदाचायंश्रीधरमकीर्तिपरिणीतः । संसृत टीका, हिन्दी 
भतुवाद विस्तृत भूमिक्मदि सहित ` (का. २२] ५-० 


खौखम्बा विथाभवन, चौक, .वाराणसी १ २५ 


> १०५१००५८ र 
४५ न्यायमञ्जरी । जयन्तभषकृत रिप्पण्या समेता [ का. १०६ ] १०-०० 
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२ अद्धैतसिद्धिसिद्धान्तसारः | भ्रीसदानन्दन्यासप्रणीतः। तत्कृत- 

व्याख्याुक्तशच सम्पूण: । [ चौ. १८] ६-०० 


२ अञत-मन्थन अथवा जीवन का दिव्य पक्ष । 
डा० मङ्गलदेव शाखी, उपङ्कलपति, वा ० सं ° विश्वविद्यालय । 


हिन्दी ्नुबाद के साथ रोचक छदो मे निमित । छात्र, अध्यापक, गृहस्य, ` 
साधु, सबके लिय उपयोगी । 3 4 
 *४ आम्‌ भारतम्‌ वैयासिकम्‌ ( दश-साहस्ती संहिता ) मूर वचनैः । 
गोविन्दनाथ गुह एम० एण प्रोक्तम्‌ ( पू्व-उत्तरभागः ) नेट ८-०० 
५ काथवोधः | साजनीकृतरीकोपेतः। दसतत्रेयसम्भदायाभ्नुगतः [का. ५२] ०-५० 
५९६ काशौीतिष्टासः । स्व पं भाउशाज्ञी कछषेकृतः। ` ` नेट १-५० 
० शण्डनपरिशिष्म्‌ । पण्डित क्रीताराचरणशर्म॑णा बिरचितम्‌ ` ०-५० 


2०० चीखम्ना वियाभधनः पौष; दाराणसी-¶ | 





[+ 1 1 # - क 
८ खण्डनखण्डसाद्यम्‌ । आनन्दपूणेरचितया खण्डन-फक्विका विभज' 
नाख्यया विदासागरी' टीका समेतम्‌ । [ बौ. २१ ] युनत्रस्य + 


९ खण्डनलण्डलाद्यम्‌ । चित्सुखाचार्यङृत खण्डनभावप्रकाशिकाः, 
शङ्करमिश्कृत शाङ्री, रघुनाधभदाचायं प्रणीत 'खण्डनभूषामणि, 
परगल्भमिश्रकृत शखण्डनद्पेण,' सूर्यनाशयण शुङ्गमणीत 'खण्डनरनमा- 
लिका सहित व्याख्यापंचकोपेतम्‌ खण्ड 4-२ [ ची. ८२ ] ४-०० | 
१० जीवनदश्ेन । डा० पुंशीराम शमो । | 
जीवन क्या है १ वह दै विकसित होती है तथा उक्षतं बनता! 
जीवन-पय म दैसे-कसे मोड श्राते है श्रादि रादि । जीवनद्शन' 
पदकर श्राप जीवन का वास्तविक मूल्यादून कर सकंगे । २-५० 
११ ज्ीवम्पुक्तिषिषेकः । श्रीमद्धियारण्यस्वामितिरचितः । विस्तृत सरल 
भाषांनुादसमेतः । [ का. ३९] दुष्पराप्य 
१२ तच्वदीपनम्‌ । धी श्रण्डानन्दमुनिकरतं ( प्पादिकांविवरणस्य ` 
व्याख्यानम्‌ ) [ ब. १७] १२-०० 
*१३ तत्वप्रदीपिका-चित्सुखी । नयनप्रसादिनी संसृत व्यास्यां हिन्दी 
श्ननुवाद सहित । १२-०० 
+१४ जिदण्डिमतविभेदिनी । श्रीरङराश्रमस्वामिप्रणीता ३-०० 
१५ भिपुरारहस्यम्‌। ( माहातम्यखण्डम्‌ ) भूमिकाभ्यायानुकमणिकैभ्यां 
च सहितम्‌ । [ का. ९२] ८-० 
१६ नेष्कम्यंसिद्धिः । शरीज्ञानोत्तममिश्नकृत चन्दिका व्याष्यासद्िता तथा 
्ह्मागतम्‌। = ` [ ब. १२] १-५० 
१७ न्यायमास्करखण्डनम्‌-मभ्वचन्द्रिकाखण्डनम्‌ । म० म० 
ध्रीणमसुब्रह्मम्यशाल्िविरचितम्‌ । [ चौ. षु.] १-५० 
.१८ न्यायमकरन्द्‌ः । अानन्दबोधभष्रारकाचायंसंगृहीतः। आचा्॑चित्युख- 
मुनिक्ृतव्बाहयोपेतः तथा श्रमाणमाला' न्यायदीपावलो' च [चौ. ११] ८-०८ 
*19 2111060 म 20620166 0 ?. पि, अ701*83200 88 9-0 
५२० पंदुश्ची । १० रामावतार शम॑कृत हिन्दीटीकासित । नेट ६-°, 
२२१ पञ्चपादिका । स्या्या द्रयोपेता तथा पञ्चपादिकािषदणं च 
म्यार्या दयोयेतम्‌ ९८७ 


चौखम्बा पियामवन, चौक, वाराणसी-१ ३१ 


22 (प्र? 9 1, १) ¶६1 0 10८ 0११49८6 01 पा 
^ 40. 110 10॥्0वपलाता), (धप, 1१068 2४70 
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। ( 10, 9813. ऽ्त165 ९०. श) 20-00 
५२३ पुराणतत्वमी्मांसा । श्रीण््मणि त्रिपाठी । विविध पराणो मे 
प्रतीयमान विरुद्वात्मक विषयः का श्रनुशीलनात्मकं विवेचन १०-०० 


२४ पौराणिक कथार्प । पुराणो मे बिखर हृए ७५ चरित्र नायको 
का अपूव कथा-मंम्ह्‌ । श्री हृदय राम शमौ संगृहीत २-५० 


२५ प्रणवकस्पः । ( श्रीसकन्दपुराणान्तगंतः ) श्रीगङ्गाधरेन्द्रसरस्वतीप्रणीत- 
प्रणवकल्पप्रकाशाल्यभाष्यसमलकृतः । [ चौ. ७४] २-०० 
२६ प्रक्लानानन्दप्रकाशाः । भावाथंकोमुदी'टीका-भाषायुवाद सितः ३-०० 
२७ बोधसारः । श्रीनरहरिकृतस्तच्छिष्यपण्डितश्रीदिवाकर कृत टीकया 
सदहितश्च । [ ब. २२] २०-०० 
बरह्ममीमांसानिरहातिः । ( ब्रहमसूत्राथसंम्रहात्मिका ) नेट १-२५ 
*२९ ब्रह्मसिद्धिः । मण्डनमिश्रकृतः । शङ्कपाणिकृत व्याख्या सहित । नेर ७-७५ 


२० ब्रह्मसुश्रदीपिका । श्रीमच्छङ्करानन्दभगवद्विरचिता तथा-तत्वामु- 
संधानं-श्रीमहादेवानन्दसरस्वतीप्रणीत्तम्‌ [ब. २४] ४-०० 


*२१ ब्रह्मसु त्रवृत्ति-मिताक्षरा । श्रलभ्छृता नेट ७-०० 
२२ बरह्मसुभ्र-वैदिकमाभ्यम्‌ । स्वामी श्री भगवदाचायं कृतम्‌ नेट ५-०० 
३३ अह्मसूश्रमास्करभाष्यम्‌ । श्रीमास्कराचार्यकृतं सम्पूर्णम्‌ बौ. २०] यन्त्रस्य 
२४ ब्ह्मस्‌श्रविक्षानमिश्चुभाभ्यम्‌-बादरायणमप्रणीतवेदान्तसूत्नाणां यतीन 
श्रीमद्िजञा नभिश्वुविरचितं 'विज्ञानाृत व्यास्यानं' सम्मूणम्‌ [ चौ. ८ ] समाप्त 
२५ ब्रह्मसध्रदाङ्करभाष्यम्‌ । चतुःसूष्यन्त पू्णानन्दीय'व्याख्यासद्ितया 
, भ्रीगोषिन्दानन्दभ्रमीतया “रल्नप्रभया' च समन्वितं प्रथमध्यायादारमभ्य 
द्वितीयाध्यायस्य द्ितीयपादपयन्तम्‌ [ का. ७१ ] ८.० 
२६ ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ । चतुःसूत्यन्त पूर्णानन्दीय' व्याख्या, श्री 
गोबिन्द नन्दप्रभीत 'रन्ञपभा व्याख्यया, प्रथमाध्यायादारभ्य दितीया 
ध्यायस्य दितीय-पादपमेन्तं । श्रीमद्वाचस्पतिमिभ कत भामती व्याख्यया 
` षं षषहितं सशिप्यणं ११०० 


३२ चौखन्मा धिथामधेन, चौक, पाराणसी-! 





२० ब्रहमधत्रशनाङ्रमाष्यभ्र । हिन्दी व्यास्या सहित । यन्तरस्थ 
२३८ बह्म सुश्रभाष्यम्‌ । शिवाकंमणिदीपिका व्याख्यासहित ३०-०० 
२९ ब्रह्मामृतम्‌ । श्रीमनयकृष्ण ब्रह्मतीथं विरचितम्‌ । १-५०. 


४० बृहदारण्यकवार्तिकसारः। विष्यसवामिनिरचितः । मदेशवर- 
तीथकृेत ^लघुसंभरह' व्याख्यासदितः। यश श्रीमच्छुद्ानन्दमुनिवरशिष्य 
श्री उत्तमश्लोकयतिविरचित-षेदान्तसूत्रलघुवार्तिक' श्लोकबद्धः १५-०० 
५१ भक्ति का विकास । डा० संशीराम शमा | 
परमपुषषार्थरूप मे प्राप्य भगवत्‌" शौर भक्ति तत्व के विषय म जितना 
कुछ जानना श्रावश्यक है वह सब इस कौशल से इस म्रन्थ मेँ उपनिबद्ध ५ 
्ै कि प्रत्येक वर्ग, वणं एवं स्तर के मनव इसे पढ़कर तुष्ट हमे एवं 
उन्हे श्रात्मकल्याण का सव॑सम्मत मागे श्रनायास सुलभ होगा । २०-०० 
४२ भक्ति तरङ्गिणी । डा० मंशीराम शमां 
भकति-माव से श्रोत-प्रोत वेद मर्न््रो का सरस हिन्दी गीतो मे अ्रुचाद । 
भक्तितरङ्गिणी श्रध्यात्म-पथ के यात्रियोके विये श्रनुपम सम्बल सिदध होगी २-०० 
+४२ भक्तिरज्ञावली । विषणुपुरीगोस्वामौ रचित सान्वय भाषाटीकासहित १-७५ 
४४ श्रीषद्भगवद्रीता । सालुवाद मधुसृदनीन्यास्या सहित । 
अनुबादक-स्वामी श्री सनातनदेव जी महाराज । 
गीता की सर्वमान्य सुप्रसिद्ध “मधुसूदनी' म्याख्या किन होने के कारणः 
पण्डितजन के लिए ही बोधगम्य थी चश्रतः साधारण संस्कृत अवा 
हिन्दी भाषा जानने वलि कौ भी गीतामृत सुरुभ कराने की दष्टिसे 
मधुसूदनौ संस्कृत व्याख्या कै साथ उसकी श्रक्षरशः हिन्दी व्याल्या भौ 
प्रकाशित की गई है। हिन्दी व्याख्या श्रत्यन्त सरल, भवाहमय तथा 
मूल का प्रतिपद श्रतुवर्तन करने धारी है । सवत्र ही गूढ़ स्थ को सुस्पष्ट 
करने के छिए मत-मतान्तरनिरासपूवेक विषयवस्तु का यथाथ बोध कराया 
गया है । वयो्ृदध भुमुक्षुजनो के काभाथं ब्रडे टाप में सुस्पष्ट भुदण 
किया गया है । पुरुषाथचतुषटय के साधन पथ का सम्ब यह एक मात्र 
संसरण जहास व्यकतिमात्र के किए परम उपाय ह । कगनज्‌, सुण, . 
आकार, खला श्रादि सभौ मनोरम है । . | , -१-०० 


सौख्य विशोभषन, दौक, शाराणसी-१ ३३ 


पनि 


५५५.्रीता-्ञानिश्वरी । ८ हिन्दी पदयालुबाद ) रचयिता कविभूषण ` 
पशेशमरसाद अग्रवाल । 
गीता पर असिद्ध मराठी टीका क्ञानेश्वरीः क हस पद्यायुवाद मे 
हनेश्वरी के मूल विचारो एवं भुवो मँ नतो कोई अन्तर ही श्रान 
पाया हैःश्रौरन को बात द्टने ही पाई है । ज्ञानेश्वरी का रहस्य इस 





पयानुवाद के कूप मेँ मुखर प्रतीत होता है 1 १५-०० 
४६ भगवृद्धीतासतसर । प° सदशनाचायं शादी कत ०-२५ 
*४७ भगधद्रीतारथंप्रकारिका । ब्रह्मयोगीकृत नेट १५-०* 


४४ भामती ( ब्रह्मसूत्रशाङरभाष्यव्याख्या ) वाचस्पतिमिश्रविरचिता । श्री 
` इण्डिराजशान्निसङ्कलितया विषमस्थलरिप्पण्या समलता [का. ११६] २-° ° 
*४९ अरतीय तक्वचिन्तन । श्री त्रजभूषण पाण्डेय । 
क्स पुस्तक मेँ विद्रान्‌ लेखक ने शाल्नीय जटिलताश्चो से दूर रहकर 
छ्मत्यन्त॒ बधगम्य भाषा एवं शेरी मे मारतीय मनीषियो के चिन्तनं 
को पल्लवित किया है । दशेन के गढ सिद्धान्तो कौ सुन्दर एवं मामिक 


व्याख्या ही इस ग्रथ कौ पनी विशेषता है । २-५ 

५ मदधिक्कारः । गृसिहाश्रममुनिकृतः। श्रीनारायणश्म॑कृतन्याख्यासहितः। 
तथाशडपक्रमपराक्रमः श्रप्पयदीक्षितकृतः। [ब.२२] ४-० 
*५१ मेद्रलम्‌ । १-०० 
+५२ मभ्वतन्त्रमुखमदेनम्‌ । व्याख्यासदितम्‌ । श्रीमदप्पयदीकषितेनदरकृतं १-५० 
+५३ महाभारततात्पयप्रकाश्चः । श्री सदानन्द व्यास प्रणीतः त 


*५४. महाभारतम्‌ । नीलकण्ठीसंस्कृत व्याख्या सहितः । 

०५५ मराक॑ण्डेयपुराण; एक अध्ययन । आचाय बद्रीनाथ 
शक्त प्राध्यापक : वाराणसेय संसत विश्वविद्यालय । = ` 
इस अन्य में अष्यायकम से माकण्डेय पुराण का सम्पूणं कथा-सूत्र पूणे 
इरित रज्ञा गया दै; क्षया ढी परम्परा मे करी भौ घुटि नदीं आने 
पा ३ । कथावाचक रौर अनुसंधानकत्तं दो के रिएि यह प्रधः 
कमान उषरयोमी हे । ४-५* 


‡ विण 


३४; ए चौखम्बा विधाभवन, | चौक) वाराणसी! 


१५६ मानमाला । श्रच्युतक्ृष्णानन्दतीथंकृत। रामानन्दक्ृत व्याख्या सहित १-०* 
*५७ माध्वमुखभङ्कः । श्रीसूयंनारायण शङ्क विरचितः ,०-७५ 
५८ मिताश्चरा (श्रीगौडपादाचायङृतमाण्डूक्यकारिकान्याख्यां) श्रीमत्परम- 
, हंसपरित्राजकाचाय स्वयंभकाशानन्दसरस्वती स्वामिविरचिता । शङ्रा- 
नन्दहृत माणडकयोपनिषदीपका च ` [ का. ४८] १-२५ 
*५९ योगवाशिष्ठः । तात्ययप्रकाश व्याख्यासदितः । पत्रात्मकः २५-०० 
१६० क्घ्युरामायणम्‌ । वाल्मीकीयम्‌ । श्री गोविन्दनाथ गृह पोक्तम्‌ । 
रेशमी जिल्द राजसंस्करण नेट ६-५० सुलभ संस्करण नेपः २-२५ 
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५६२ विचारचन्द्रोदय । पीताम्बर जी कृत २-०* 
*९४ विचारप्रदीपिका | श्री स्वामी शिवगिरि जी । 
निवृत्ति की शरोर से विमुख तथा प्रवृत्ति कौ श्रोरं उन्मुख प्राणिर्यो को 
प्रन्थगत चार धामो के आध्यात्मिक रहस्य, गुर-शिष्य-सवाद तथा 
कहानिया क माध्यम से उचित कत्तव्य का निर्देश प्राप्त होगा ॥ ब्रह्मनिष्ठ 
लेखक का एक भी शब्द व्ययं नहीं ह । पठते ही श्रवश्य हद मे 
, शान्तिक श्रनुभव होगा । | + 
*६५ विचारसागर । साधु निश्वलदास प्रणीत । धनुवादक- 
निगमानेद परमहंस । संस्कृत पद्य तथा रिष्पणसहित नेट ३-५० 


६५ विषरणादिप्रस्थानविमश्चः । १० बीरमणिप्रसाद उपाध्याय । „ 
इस भ्रन्थ मेँ भगवान्‌ शराचाय के श्द्धेतवाद ॐ ऊपर श्रवान्तर भत- 
मेदसूपप्रतिबिम्बवाद, शाभासवाद तथा अवच्छेदवाद का एकत्र सन्दर 
संकलन किया गया है । १-०० 

७ विवरणोपन्यासः । श्रीरामानन्दसरस्वती विंर्ितः वित्ररणतात्यस्य 
व्याख्यानम्‌ तथा-"वाक्यस्ुषषा परीशड्राचायेविरविता । धौग्रहयानन्द- 
भारतीकृतन्बाद्यासशितिः। [ब. १६] ४-०० 


चौखम्बा बिधामवन, चौक; धाराणसी-१ ४ 


तिणि शिक 
६८ वेवान्तदशं नम्‌ । श्रीरामानन्दसरस्वतीकृत श्रह्मामृतवर्षिणी*- 
` नामक विस्तृतसूत्राथनिर्णायिकाटीकासदहितम्‌ । [ चौ. ३६} ६.५० 
६९ वेदान्तपरिभिाषा-सरिप्पण (अर्धद्रीपिका' टीका सहित । 
महामनीषी श्री शिवदत्त कृत शर्थदी पिका" दीका के साथ साथ वेदान्ताः 
चाये प॑० त्रयम्बकराम शाल्ञी विरचित सुविस्तृत रिप्पणी हो जाने से 
` इसका प्रथम तथा दितीय संस्करण भी हार्थो हाथ निक गया । इस बार 
यह तृतीयु सृंस्करण श्रौर भी श्रधिक सुन्दर छपा है मूल्य -२-०* 
10 ४९५42 21012808, ५1४ 2181151 (2081900 09 
9. 9प्ा४21278921 3991. पिला, २5. 12-00 
५१ वेदान्तसारः | “भावबोधिनी' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित । 
ध्री रामशरण शालनी संपादित इस श्रभिनव संस्रणमें व्याद्याके 
नीचे सर्वत्र टिप्पणी क रूप मे प्रन्य के गूढ भार्वो का विवेचन करके 
तदनुकूर हिन्दी व्याख्या मे उसका भौ भाष्य कर दिया गया दै तवा 
श्ज्ञान (माया ), अध्यारोप, तत्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि स्थल इतने 
विस्तार एवं सररूतापूैक लवि गये है कि साधारण से साधारण छात्र 
ॐ लिये भी यह भरन्य अत्यन्त सुबोध हृदयंगम करने योग्य हो गया है । 
इसकी समाोचनात्मक विस्तृत भूमिका भी श्रष्ययन करने योग्य दे । 
भन्थ के न्त में श्रनेक विश्वविद्यालयों के प्रश्नपत्र भी दिये गये दै । २-२५ 
५२ वेदान्त( सूत्रपाठः )दशेनम्‌। भगवद्रथासमहामुनिकृतम्‌ [चौ. पु.] ०-१ 
०२ वैराग्यशतकम्‌ । प्रीभरहरिषिरचितं । सरल, सुबोध 





 ऋककन्यकरः क्का ऋः" 


हिन्दी व्याख्या तथा हिन्दी पद्यानुधराद सहित । १-०० 
+९४ सवतं सिद्धान्तपदाथे [८९०१] लक्षणसंग्रहः। भष्ठगौ रीशंकरः ० -५४ 
+७५ सर्वसिद्धान्तसंग्रहः । ध्रीमच्छक्कराचायंविरचितः ०-३७ 


५५६ सेवेदान्तसारसंग्रः । १० श्यामसुन्दर रचित ्रमिनव भ्रन्यः २ -°" 
०७ सिद्धान्तबिन्दुः-न्यायरल्नावली-नार यपीटीकापेतः[का.६ ५ ]समाप्र 
+७८ सिद्धान्ततच्वं नाम वेदान्तप्रकरणम्‌ । श्रीमदनन्तदैव निरूपितम्‌ १-५* 


०९ संक्षेपशारीरकम्‌ । रामतीयेस्वामिकृत श्न्वफाथबोधिनी' टीका | | 
सहितम्‌ | ॥ क्रा. र ] ० + 


१६ चौखम्बा विद्याभवन; सोक, वाराणसी -! 


~ =-= ०१५००१० १११७८१५४०१ 

८० संक्षेपकारीरकम्‌ । भधुसदनी टीका सदितम्‌। [ का. १८ ] ८-०१ 
*८१ सु श्राथोसृतलहरी । ( दैत ) कृष्णावधूतपण्डितविरचिताः नेट, २- श्ल 
*८२ सोन्दर्यल्री । सौभाग्यवधनी, लच्मीधर, शअरणामोदिनी 





व्याष्योपेता । ्रग्लानुवाद नोरस सिता २५-०८ 
*८३ सौन्दर्यलहरी । दिन्द अनुवादप्तथा नियातत्व-कुण्डलिनी-रहस्य 
सहित । ० 


८४ स्थानुमवाददः । माधवाश्रमविरचितः । स्वकृतदीकाविभूषितश्च #-०° 
*८५ श्रीकरभाष्यम्‌ (वीरदोवभाष्यम्‌) श्रीपति पण्डिताचायंृतं नेट २०-०‹ 
८६ श्रीमत्सनत्सुजातीयम्‌ । श्रीमच्छद्ररभगवत्पादबरिरचितभाष्मेण । 
“नीलकण्टी' व्याख्यया च संवलितम्‌ । [का. १३] १-२५ 
+८७ श्रीमद्भागवतम्‌ । मूल । गुटका  ६-० 
+८८ श्रीमद्भागवतम्‌ । "सरस्वती! भाषाटीका दृष्टन्त भौर ` 
"प्रकाश" रिप्पणी से अलंकृत | श्रीकृष्णपूजनः, भागवत हवन 
भिधान, प्रव्येक अध्याय सार, प्रतिस्कन्धश्रवण माहात्म्य 
आदि विषयों से विभूषित । प्रष्ठसंख्या १८५० नवीन 
पत्रात्मक संस्करण ३२३७-० ० 
+८« श्रीमद्भागवतम्‌ । सामयिकी भाषा टीका पत्रात्मक ३२-०० 
९०  भीमद्धागवतम्‌ । बालबोधिनी भा.2ी. सहित सजिल्द १-२ णाग १५-० 
+९१ श्रीमद्भागवतम्‌ । ( दशमस्कन्ध ) भाषा टीका सहित पत्रात्मक ८-० 
+९२ श्रीमद्भागवतम्‌ । श्रीधरी टीका ग्लेज कागज । काशी २४-०. 
९२ श्रीमद्राल्मीकिराभायणम्‌ (रिशद्ध प्रामाणिक संस्करण ) 
८ रामायणपूजाकम, स्माते, वेष्णव तथा माध्व संपरदा्योके रामायण- 
पठनोपकम, नवाहपारायणक्म, कुशलवगीतक्म, गायत्रीरामायण, बेदोक्त 


रममन्त्र, रामतारकषडक्षरमत्र, भ्रीसीता-लच्मण-भरत-शत्रुभ तया 
्ाञ्ञनेय मन्त्रः, रामसाक्षात्कारम्रद मन्त्र, राम-हदय, रामाथग- 


माहात्म्य, रामदशंनादि विविध परिशिष्टो से विभूषित ) । शताधिक बधं ` 
पूवं की हस्तलिक्ित भामाणिक प्रति से तथा श्राजतक कै प्रकाशित सभी 
रामायणो से पाठ मिलाकर यह श्रत्यन्त शुद्ध श्रौर भरमाणिक संस्करण 
प्रकाशित क्रिया गया है) ९-५ 


चौखम्भा विद्याभवन), चौक; वाराणसी! 
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९४ श्रीमद्वास्मीकिरामायणम्‌ । भाषाटीका । सजिल्द इ, 4 
९५ श्रौमद्भगवद्रीता । श्रीधरी व्या्या सहित ४४ 
९६ श्रीमद्‌देवीमागवतम्‌ । मूलमात्रम्‌ न 


९७ श्चरीमदहेवोभागवतम्‌ । दिन्दीमापटीका सहितम्‌ । धत्रातमक = ४०-००' 
९८ हरिलीलास्रवम्‌ । विद्रच्छिरोमणिश्रीवोपदवंप्रणीतम्‌ । श्रीमत्परमहंस 
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीत टीकासहितम्‌ । तस्मणीत परमदंसपरिया व्याख्या 
युत श्रीमष्रागक्तस्याऽऽदयपद्ं च । [ चौ. ७१ ] २-०० 
५९ हरि्वशम्‌ । हिन्दी टीकासदितं पत्रामकं सम्पूणेप्‌ ३२-०० 
त [कप 
१०० अप्रकाहित सामान्य उपनिषद्‌: । ब्रह्मयोगिकृत म्याष्या सहित 


( ७१ उपनिषत्‌ ) नेट २०-०० 
१०१ ईशादिनषोपनिषद्‌ । ईश-केन-कठ-पश्च-मुण्ड-माडक्य-एेतरेय-ते ्तिरीय 

छान्दोग्योपनिषद । शाङ्रभाष्य सहित । ध 
,१०२ उपनिषत्‌ प्रकाराः । हिन्दी श्रनुवाद सहित २-५० 
१०३ छन्वोम्योपनिषद्‌ । श्नन्वय, पदार्थ, हिन्दी भावाथं सहित २-०० 
५१०४ दृश्षोपनिषद्‌ः । ब्रह्मयोगिकृतम्याल्या सहित । १-२ भागं । नेट ३०-०० 
५१०५ याक्िक्युपनिषद्धिवरणम्‌ । पृर्षोत्तमतीथंकृत नेट ४-०० 
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*११२. सामान्यवेवान्तोपनिषदःः। ज्ह्मयोगिङृत व्या. स. (२४ उपनिषत्‌) २०-०० 
५११२ संन्यासोपनिषद्‌ः । »” ( १७ उपनिषत्‌ ) नेट १५-०० 
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५११५ अद्निपुराणम्‌ । मूलमात्रम्‌ । सजिल्द . ,.“  $-* 





क. चौखर्वां धि्ामयन, चौक, वाराणसी -! 


। ४ (९1१ किती 
*११९ आत्मपुराणम्‌ । शङ्करानन्द विरचितम्‌। सटीकम्‌। पत्रात्मकम्‌ + नेर २०-० 
*११४७ पद्मपुराणम्‌ । १-५ भाग । मूलमात्र सजिल्दः  ‰८३-०० 








«११८ ब्रह्मपुराणम्‌ । मूलमात्रम्‌ । सजिल्द । १-२ भाग १५-०० 
«११९ ्रह्मवेव्तपुराणम्‌ । मूलमात्रम्‌ । सजिल्द्‌ । १-२ भाग १८-०० 
*१२० प्रस्स्यपुराणम्‌ । मूलमात्रम्‌ । सिसव ॐ 


१२१.्रीपुराणसंहिता-श्रीमदेदन्यासविरचिता । 

(आखमन्दार-ब्रहत्सदारिव-सनत्कमारसंहिताघ्रय संदलिता) 
तीन हजार श्लोको का भगवान्‌ श्रीवेदव्यास विरचित यह प्रम्थं पुरा- 
तत्व का प्रथम पुप्प प्रकाशित हृद्या है। म.म. श्री गोपीनाथ जी 
कतिराज एसे महामनीिर्यो ने भी पुरातत्त्व से श्रोत-ग्रोत इस प्रथ की 
भूरी-भूरि भशंसा की है । इसकी प्रस्तावना मे सत्‌-चित्‌-्मानन्द्‌ ॐ 
रहस्य का बहुत ही सरल रौर संक्तेपमे सुन्दर प्रतिपादन किया 
गया हे । ८-०० 


वेदान्त-शदादवेत( बह्ञभसम्प्रदाय ` न्थः 


१ अष्टाक्षरटीका । [ चौ. पू. ०-२५ 
९ गूढाथैदीपिका । धनपतिसूरिक्रता । श्रीमद्धागवतदशमस्कन्धस्य- 
“रासपश्वाभ्याथी' भ्याल्या एवं भ्रमरगीतव्याल्या तथा जगन्नाथसुधिषि- 
निमिता “रसव्याख्या' च [ ब. २९-३० ] ८-०* 
३ पृष्टिमार्गीयस्तोत्रज्ञाकरः ।  यन्त्रस्थ 
४ प्रस्थानरलज्ञाकरः। गोस्वामिश्रीपुषोत्तमजीमहा राजविरचितः ४-०* 
५ ब्रह्मवादसंग्रहः। [ गोस्रामि श्रीहरिरायजी बिरचित श्रह्मवादः'- 
गोपाककृष्णभट विरचित विवरण सितः । गोस्वामिश्रीत्रजनाथ षिरचित- 
ब्रह्मवादः । श्री रामङृष्णभद्विरचित शुद्धा तपरिष्कारः-- श्रीरघुनाथ. 
शान्नि विरचित शुदधाद्वेतपरिष्कारतात्ययन्याख्यानसहितः ] हिन्दीभाषा- 
दुषादसमेतश्च [ का. ६२] १-५ 
६ ब्रह्मसुत्रबृचिः-(मरीचिका) श्रीत्रजनाथमषकृता सम्पूर्णा [चौ. २४] ४-०* 


चौखम्बा वियामवन, चौक, वाराणसीः" ३४ 


५ "ुद्धाद्वैतमातेण्डः । गोत्वामिभ्रीगिरिधरजीमहाराजविरचितः । , 
श्रीरामङ्ृष्णभद्विरचित श्रकाशः व्याख्यया संवकितः सम्पूणैः । तथा-- 
प्रमेयरल्ञाणेवः । भीबालकृष्णमदृविरचितः सम्पूर्णः [ चौ. २८] २-०* ` 
. ८ धीमदणुभाष्यम्‌ । गोस्वामि श्रौप्रुषोत्तमजी महाराज विरचित 


श्रकाश' व्याख्यासमेतम्‌ [ ब. २६] ३०-०* 
९ श्नीविद्धन्मण्डनम्‌ । श्रीविदलनाथदीक्षितकृतम्‌ । गोस्वामिशरीपुरुषोत्तमजी 
मदाराजकृत ुवणेसुत्र' व्याख्यया सहितम्‌ [ ब. २५] ४-५० 


१० भरीषलुवोधिमी । श्रीवज्ञमाचार्थविनिमिता। श्रीमद्भागवतस्य दशमसकन्ध- 
जन्मप्रकरणे प्रथमाध्यायान्तं व्याख्या । गोस्वामि श्रीविटूढलनाथदीक्षित- 
विरचित “रिप्पणीः सिता तथा गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमजी महाराज- 


विरचित-श्रकाश' व्याष्या समेता [ चौ. ३८ ] ४-५. 
११ भ्रीमदाचायंचरितम्‌ । भाषा [ चौ. पु. ] ०-१५ 
१२ ्रीवह्वभदिग्विज्ञयः। व्रजभाषा । [ चौ. पु. ] १-०० 


१३ श्रीवेह्छमविल्लसः तत्र प्रसङ्गप्रकाशः, भजनप्रकाशः, सेवाप्रकाशश्च २-०० 
१४ ्रीवल्भा्कटीका तथा चतुःश्छोकी टीका । भाषा [चौ. ¶.] ०-२५ 


वेदान्त-बिरिष्टदेत-मन्थाः 


1 एदा ^ एए ^. & ऽतर ० 015 116, 016 206 
1110500४ 0४ 0. 92192 ४1808 91180. 24. ^., 20.7. 


( (1100. 3818, 3700168 ५०. ४ ) 20-00 

९ तत्छश्रयम्‌ । श्रीमल्ञोकाचार्प्रणीतम्‌ । श्रीमद्ररवरमुनिस्वामिनिबद- 
माष्योपघरदितम्‌ । सम्पूणम्‌ ` [ चौ. ४ ] यन्त्रस्य 
२ तच्वरोखरः । श्री लोकाचायं विरचितः तथा तत्वत्रयचुटुकसंप्रहः- 
शरीकुमारवेदान्ताचायं श्रीबरदगुर विरचितः [ब. २७] यन्त्रस्य 
#*४ ततत्वसारः । रन्नसारिणी व्यास्या सहितः नेद ६-०० 


५ न्यायपरिशुद्धिः--सटीक । प्रीबेदान्ताचा्प्रणीता [ चौ. ५१ ] ७-५* 
96 0111080४ ० ४154486९ ९18 0 २. ह. 81101४४98- 
60811 ,५ | 76५४, , 25-00 


दवानतदीप ५८ | ¦ 
, * चदृन्तदृपः। भ्ीमगवदामानुजाचायेविरचितः । ब्रहमसूञ्व्याल्या = ६-०० 


४० नौस्त्वा विथाभवन, चौक), वाराणसी"! 


*८ वेदान्तकारिकावलौ । बुची वेदटाचा् छत । वी छृष्पमाचा्य कृत 


संस्कृतव्याख्या श्रांग्लाजुवाद सहिता नेट ८-०० 
#9 $४60211125218 0 रि81971४}2 म एषा 9 21512110 | 
९४ ‰. 2. १4472910112 [४9 , १6. 20-00 


"° रामानुज वेदान्तसारः-प्रीसुदशेना चायश़्ृत 'अधिकरण- 
सारावली सितः 
` रामानुजवेदान्त के प्रकाण्ड विदान्‌ श्राचार्यं श्री रामदुलारे शाखी कृत 
पाद-रिप्पणी से परिष्कृत शरभिनव विशुद्ध संस्करण २-५० 
११ श्रीभाष्यवातिकं यतीन्द्रमतदौपिका च । श्रीनिवासाचायंकृता ^ 
तथा सकलाचायमतसब्रहश्च [ च. २८ ] ४-०० 
५१२ सिद्धित्रयम्‌ । श्रौ यामुनाचायं विरचितं सिद्धाज्ञन व्या्या सहितम्‌ २-५० 


विधिष्टहैत-श्रीरामानन्दसम्प्रदाय-प्रन्थाः 


१ श्रीव्रह्मसुश्रीयवेदान्त्ु्तिः । श्रीभगवदरामानन्दसुनीन््प्रसादित- 
श्रीमदानन्दभाष्यानुसारिणी, स्वाभिरघुवराचायेवेदान्तकेसरिणा कृता 


[ ह. १५० ] १-२५ 
५२ चिरल्ली ०-३७ | *७ श्रीमयतीन्द्रविष्ातिः ०-१२ 
५३ भक्तकल्पद्रुमः ०-२५ | *८ दिग्यस्तोजरकलापः १-५० 
« ४ शामानन्ददिग्विजयः २-०० | *९ श्री वैष्णवमतान्ञ 
* ५ श्री भगवत्पूजनपद्धतिः ०-३१ भास्कर ०-७५ 
* ६ यतिधर्मसमुश्चयः ०-५० »१० श्रीद्शारथमोक्ष ०-१९ 
वेदान्त-द्रताद्रेत-गन्था 


१ कऋमदीपिक्रा ¡ज ॒गद्धिजयिश्रीकेशवभदाचायंप्रणीताः । विदाविनोदभ्री- 
गोषिन्दभदकृतविवरणोपेता । ` गुरुभक्तिमन्दाकिनीम्याख्या तथा लघुस्तबर- ` 
राजस्तोत्र सहिता = ` [व्वौ. ४९] ६००. 

` २ शहामौमांसाभाष्यम्‌। 'वेदान्तपारिज्ञातसौोरभश्वामकं 
व्याठयानम्‌ [ चौ. २४] | » - 


६) 


४; 
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२ ब्रह्मस्‌जम्‌ । वेदान्तपारिजातसौरभभाष्य-वेदान्तकौस्तुभमाध्यं च + यन्त्रस्य 
४ ब्रह्मसूत्रम्‌ । श्रीदेवाचायेपरणीत शिद्धान्तजाहवीः श्रीयुन्दरमशटविरचित 
“सिद्धान्तसेतु" व्याख्यासहितं तथा श्रीगिरिधरप्रपन्नरचित ‹ 


युक्ता दशश्लोकी" च [ चौ.२६] &€-° 
५ वेवान्तरल्ञमजजुषा । श्रीपुस्षोत्तमाचायंतनिमिता सम्पूर्णा । तथा- 
६ "वेदान्ततस्वबोधः' । सम्पूण [ चौ. ३२] ४-०* 


५ वेदन्तसिद्धान्तसंग्रहः । ्ुतिसिद्धान्तापरनामकः श्रीवनमालिमिश्न 
्रह्मचैप्रिकृतः स्वकृतस्मैव कारिकारूपमूलग्रन्थस्य व्याष्यात्मकः सम्पूणेः । 

° तथा वेदान्तकारिकावलली । पण्डितपुरषोत्तमप्रसादज्ृता । मूलक़ृतेष 
कृत श्रध्यात्मसुधातरद्चिणी' ठीका सहिता । सम्पूर्णा [ चौ० ३९ ] ६-*० 
८ श्रुत्यन्तक्षस्पवह्टी। श्रीमदुरुषोत्तमदासमिरचिता सम्पूर्णां [चौ. ९५] ४-०० 

९ श्चुत्यन्तसुरदुमः। श्रीमत्पुरुषोत्तमग्रसादविरचितः तथा श्रीव्रजेश्वर- | 
प्रसादकृत। श्रुतिसिद्धान्तम्ञरौ' च । [ ब. ३३] ६-०* 


ञ्योतिष-मन्थाः 


१ अखण्ड तरिकालक्च ज्योतिष । सहायक भ्गुसंहिता पद्धति अर्थात्‌ 
ज्यौतिषशाच् ४-००. 
२ अखण्डभाम्योदयद्पेणः । (धनप्रापि के साधन, त्रिकाल क्षान, फरिति- 


ज्ञान, तेजी-मंदी, लाभकारी रङ्ग श्रौर मणिर्यौँ ) ले ° भगवानदास मीतक ३-० ° 


४, 


२ अङ्गविज्ञा । पुव्वायरियविरहया ( मणुस्सविंबिह वेट ाइणिरिक्खण- 
दारेण । भविस्साहइफल णाणविण्णारूवा) मुनिपुण्यविजय सम्पादित । २१-०० 


४ अध्यात्म ज्योतिष विचार । (वेदान्त ओर योगशाल्न का ज्योतिष 


शाल मे समन्वय ) तेखक--ह. ने. कारवे नेट १०-०० 
५ अयनांशनि्णयः । केतकर रचित नेट ०-५० 


९ अहिवटचक्रम्‌। सान्वय 'शिशुतोषिणी हिन्दीटीका सरितम्‌ 
जिस चक्षके द्वारा भूमि में गड हुए धन तथा दी श्रादि दूषित पदार्थौ 
काज्ञानहोउसीका नाम अरटिबलचक्र है । ज्यो० श्रा° विन्ध्येश्वरी 
रसादजी रचित सुनो हिन्दी टीका सहितं । गर 
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= करणप्रकारः । श्रीबरहमदेवविरवितः । [ चौ. ५] २-०० 
८ खेटकौतुकम्‌ । भावबोधिनौ' भाषा रीकासदहितम्‌ । |[ ह. १६६ ] ८-२० 

* ९ शणकतरद्धिणी । श्रीसुधाकरदरिषेदिकृता १-७५. 
*१० गणित का इतिहास । सुधाकर द्विवेदी कृत २-५० 


११ गणितकोमुदी ( बालैकोपयोगी प्रथम भाग ) 
गणित कौ स्कूली शिक्षा जिना प्राप्त क्यिहीजौ छात्र संस्कृत की प्रथमा 
परीक्षा देना चाहते हँ उनके व्यि तो यह पस्तकं सब सेश्मधिक 
उपयोगी है । इससे जोड, बाकी, गुणा, भाग श्रादि काक्ञानपनिना 
शिक्षक के ही बियार्थी स्वयं प्राप्त कर सकता दै । १-०० 


१२ गणितकोमुदी ( प्रथम परीक्ता स्वीकृत द्वितीय भाग } 
( परिष्कृत परिवतित चतुथं संस्करण ) 
बाराणसेय संस्कृत विश्ववियाल्य तथा बिहार संस्कृत समिति के परीक्षा 
बोडंके सदस्यो ने परिवर्तित परिष्छृत इस द्वि° भाग को श्त्पवयस्क 
संस्कृत छत्रो के लिये प्रथमा परीक्षा मेँ पाय्य स्वीकृत कर जिया है। 
प° श्री गणपतिदेच शाच्री निर्मित इस पुस्तक से संस्कृत के छात्र गणित 
विषय को, जितना शीघ्र श्रौर सरल रूपेण समम सरेगे उतना हिन्दी- 
` श्॑ग्रेजी की स्कूली पुस्तक से कथमपि नहीं सम पार्येगे यह लेखक 
` कादावारहै) आप भी इस श्रभिनव चतुथं संस्करण की एक प्रति 
अविलम्बमंगाकर परीक्षाकर ठे । १-०० 
१२ गणितको्ुदी । १--२ भाग संपूणं २-०० 
१, गृणितीय कोष (गणितीय परिभाषा तथा गणितीय शब्दाघरली) 
डा० त्रजमोहन एम० ए०, एल० एर ० बी°, पीएच० दी °, प्राध्यापक, 
. गणित विभाग, हिन्दुविश्चषियाल्य, काशी ` ९-०० 
५१५ शुरखविश्चार । ह° ने काट्रे । श्रनुचादक-विधाधर जोहरापुरकर २-५* 
१९ गोल्तपरिभाषा-शङ्कज्याक्षेश्रविखारसदिता । (तत्वप्रकाशिका" 
विवृतिविमूषित | (इ. ११२] ०-२ 
शोल्लीय रेखागणितम्‌ तथा गोललबोध-सटीक [ नि, ] दु्माप्य 
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नि 
१८ श्रहगोचरः । शिशुतोषिणी' भाषाटीका सहितः [ ह. १०१ ¶† ०-२५ 
५१९ ब्रहफलदपंण । वासुदेवशर्मां कृत हिन्दी टीका सहित “ˆ. १-५० 
९० श्रहलाचवम्‌- माधुरी संस्कृत-हिन्दी टीका सित । - 
विश्वनाथकृत प्राचीन सोदाहर्णव्या्या शथा नूतन उदादरण-उपपत्ति- 
सित भाधुरी' नामक संस्कत हिन्दीरीका विभूषित इस संस्करण में 
विश्वनाथी टीका के साथ इसकी माधुरी नामक परीक्षोपयुक्त संस्कृत हिन्दी 
टीका मे प्रन्थाशय को अत्यन्त सरल शब्दो मे समफाया गया है एं 
विश्वनाथ उदाहरण के अतिरिक्त नवीन उदाहरण तथा उपपत्ति भी 
यथास्थान दे दी गई है जिससे इस संस्करण का महत्व श्रौर भी बद्‌ 
गयाहै। [ का. १४२] २-५० 
५२१ चन्द्रविचार । ह° ने° काटवे ~ श्रनुवादक-जोहरापुरकर २-०० 
१२९ चमत्कारचिन्तामणिः । सान्वय~भावबोधिनी' मा. टी. सहित = ०-५* 
२२ चलनकलन-प्र्नोत्तर-बिवरणम्‌ । अ्यौतिषाचाय श्रीअच्युतानन्द 
फा विरचितम्‌ । | 
बिहार तया वाराणसेय संस्कृत बिशवविया्य की श्राचाये परोक्षा मे 
निर्धारित (वलनकलन' के चारो श्रध्याय के प्रश्ना के उत्तर तथा ्रन्य 
शरो के उत्तर भी श्रति स्फुटता के साथ सरल संस्कृत में लिड 
गयेहै [ह. ९४] *०-७४. 


९४ चापीयत्रिकोणगणितम्‌-विविध-वासना-समलंछृतम्‌ । 
बिहार तया वाराणसी कौ शाङ्गी परोक्षा में निर्धारित बीजगणित कै 
टीकाकार हमारे योग्य संपादक प° श्रच्युतानन्द फा जी ने विविष 
वासना नामकं ठका लिखकर इस भरन्थ को एसा सरल बना दिया 
है छि श्चत्य परिश्रम करने पर भी परीक्षा मे श्रये हृए कठिन प्रभरे छ. . .. 

 क्वमाधान वियाथीं स्वयं कर सकी । [का-१२९] = १-५५ 

५२५ ऋतकदीपक ( ^.6010100168} 9049706 ) प्रथम मार । 

` बारपकन्द त्रिपादी इलित = ` =. ` ` १२-५० 
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चेतित किनका 
२६ ज्न्मपनच्रदीपकः;-सोदाहरण सरिप्पण-हिन्दीटीकासदितः 
्री बिन्ष्येश्चरीप्रसाद द्विवेदी ज्योतिषाचायं रचित इख छोटी सी पृस्तकै 
मे जन्मपत्र बनाने की निषियां एेसी सररतापू्वक नये दज से लि्ची 
गहै किसाधारण षदा हिला व्यिः भी इसका श्राद्योपान्त मनन 
करे श्च्छी से श्रच्छी कुण्डली ८ जन्म-पत्रिका ) बना सकता हे । 
सर्वं साधारण के लिए सररु सुबोध हिन्दी भाषामे टीका ओर 
उदाहरण एवं जगह जगह पर आवश्यक टिप्पणी भी कर दौ गई । 
श्नभिनव परिवद्धित संस्करण ` १-२५ 
+२७ जन्माङ्ग-नक्ष्न-दीपिका । पभर० भाग । श्री कक्मीनारायणत्रिपादीकृत १-४५० 
२८ जन्माङ्पन्रावरठी-(जन्मङ्ण्डली फामे) आधुनिक आक- 
पक कलामय लीन बाडंर तथा नवग्रह के सवोङ्गपूणं वेदोक्त 


रंगीन चित्रौ से सुसज्नित प्रसेक पत्र ०-०६, रेकदे ६-२५ 


२९ जातकपारिजातः-(सचित्र ) (सुधाशालिनीः टीकोपेतः । 
सोपपत्तिक~सुधाशालिनी' "विमला" संस्छृत-हिन्दीरीका विभूषिति € 
संरुकरण में .परीक्षोपयोगी सभी विषयो को स्पष्ट करके अदूभुत कल्पना 
दवारा नवीन उपपत्ति, संकेत तथा नाना प्रकार के चक्र एवं चित्र देकर 
सभी मार्मिक गूढ विष्यो को स्पष्ट कर दिया गया है । श्रभिनव द्वितीय 

सुलभ संस्करण १०-०० उत्तम संस्करण १२-०० 


२० जातकामरणमू-सपरिशिष्ट निमलाः हिन्दी टीका सहित । 
इसकी "विमला" टीका मेँ संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, प्रहयुति, 
नाभस योग, टशिफल श्रादि की व्याख्या श्रत्यन्त सरल शब्दोमेकी 
गर है तथा परिशिष्ट मे रहो के परस्पर मैसिक, तात्कालिक, संस्कृत 
श्रपिमित्रादि, राधिर्यो के स्वापी, होडा, ` द्रेष्काण, सप्तमांश, नवमांश 
प्रिशांश, द्वादशांश,. राहुके गृह-मित्र रादि का विचार, दशान्तर्दशा , . 
ॐ गणित, स्प रायु कने की प्रकार, भावेश एके आदि के शन-अ्षर ` 

श्यष्ट शूप से दिये गये ह-जो इस संस्करण की सबसे व्री विरषता + ४-° ° 
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११ जातक्रालङ्कारः-देवज्ञ श्री हरभानुक्रत संस्कृत टीका तथा “भाष 
बोधिनी" हिन्दी रीका सहित › हिन्दी टौका मेँ जातक ( नवजातशिश ) 
संबन्धी प्रत्येकं विषय ( प्रश्र ) का स्पष्टीकरण श्रत्यन्त सरल श्रौर 
सुबोध शरदो में किया गया है । परिष्कृत द्वि संस्करण क 
९२ जैमिनीयसूत्रम्‌ विमला" संस्कृत-हिन्दी टीकासदहित । 

यह फलितविषय का सवेभेष् ्रन्थ है । इसमे श्रनेक भकार से श्रायुरदाय 

विच्यरर वर्णित हैँ । भ्राज तक इस प्रन्थ की कोई भी एेसी सरल टीका 

नहीं थी जिससे वियार्थी सुगमतापूवंक इस प्रन्थका राशय सम सद ¦ 

इसलिये श्न्य प्रकाशित संस्कर्णो मेँ जो जो त्रुयियां रौर श्रधूरापन 

था उन सभी विधर्योका सुधार कर सोदाहरण संस्छृत-दिन्दी भ्याल्या 

प्रकाशित की गरैदहै। [ ह. १५९] द्वितीय संस्करण क 
१२२ अ्योतिषसिद्धान्तसंग्रहः । तत्र सोमसिद्धान्त बरह्मसिद्धान्तः पितामह- 

` लिद्धान्तः वृद्धवशिष्टसिद्धान्तश्च [ब. ३९1] ४-० 

*३४ ज्योतिस्तत्वम्‌ । सुडन्ददेवन्तबड्ध्वालविरचित । हिन्दी भाषाटीका 

दँदा्टरणः सहित । १-२ भाग ५०००. 
*३५ ज्योतिषचन्द्रिका । पं° रेवतीरमणमाङ्ृत भाषाटीका सहित २-७५ 

१६ ताजिकनीलटकण्टी-पं ० गंगाधर मिश्रकृत (जलदगजेना 
संस्करृतटीकया 'गूढम्रन्थिमोचनी' वासनया “उदाह्रणचन्द्रिका' 


` हिन्दी भाषाटीकया च सहिता । [ ह० १४३ ] ४-५० 
२७ हिथिविन्तामणिः। श्रीमटूणेशदेवज्ञप्रणीतः। सोदाहरण बिजयलच्मी' . 
आषारीका सहित - | ह. ७६ | ७-५ ०. 


५३८ देबकेरलम्‌ । (चन्दकलानाडी) श्रच्युत प्रणौतम्‌ १-२ भाग । नेट २२-७५ 

*२९ दैबहकल्यदुमः । पं° गङ्गारामराजज्योतिषीकेत भाषारीका सहित ४-० 
५० वैषहकामयेनुः । म० म० भ्रनवमर्शीसंषराजवरेण सद्लिताः ` 

ब. २५. ] ६-०० 

४१ धराथक्षः । (तुवोधिनी' माषाटौका शित. [ इ, १६२} ०-२५ 

४२ नाह्धिदलपञ्चविदातिका । | ` ~ ०५ 
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पिरिनि 
५४३ पञ्चस्वराः । बोधिनी" संस्कृत टीकासदित १-७५ 
४४ पश्चाङ्कबिज्लानम्‌-हिन्दीरौकासटित । 
विद्याधियीं तथा अनसाधारण के लिए सरल हिन्दी टीका से सुशोभित यह 
पञाङ्ग-क्ञान-सम्बन्धी मौलिक प्न्य ्काषित करिया गया है [इ.१०४] ०-५* 
४५ पद्मोक्षः -'भावबोधिनी' सरल भाषा टीका विभूषितः । 


सूर्यादिनवगप्रहो के भावफलं को जानने का सर्वोत्तम प्रन्थ [ह. २१०] ०-४* 
४६ परवलयक्षेत्रम्‌ । भ्रीमुरलीधरवकुरकृत । प्रशरपत्रसहित [ह. १८] ०-५० 
५५४७ पौर्यास्यपाश्वात्यसामुद्धिकज्ञान । लच्मीनारायण त्रिपाठी =. ० -५* 
४८ प्रतिभावोधकम्‌ । श्रीगङ्गाधरमिश्रकृतरीकासहित ०- ४ 
४९ प्रश्चवेष्णवः । भ्रीमन्नारायणदाससिद्धविरचितः। [ चौ. पु. ] *-५* 
५० प्रश्न मू षणम्‌-धिमला' "सरला" संस्कृत-हिन्दी टीकोपेतम्‌ । 
इसमे फलित सम्बन्धी सभी प्रश्रो के उत्तर विस्तार से सरल शूप से दिये 
गये है । इसकी सरल संस्कृत-हिन्दी टीका मेँ उदाहरण, प्रदयुदाहरण, , 
चकर श्रादि देकर जयिल प्र्ोत्तरो को सुगम श्रौर सुबोध बना 
दिया गया हे । [ ह° १३१] ०-७५ 
५५१ प्रश्नमा्ं । पर्वा नेट २३-५० 
५२ प्रश्ाङ्कखडामणिः-ष्वजञादिप्रक्षगणनाश्च । [ ह. ३२९ ] *-१५ 
५३ प्रस्तारखक्रम्‌। श्रीशिवप्रणीतम्‌। कमला" भाषाटीकासहित [इ.१०३] °-१५ 
५४ बीजगणितभ्‌-'सुबोधिनी' संस्कृत-हिन्दी-टीकोपेतम्‌ । 
दैवह्ञ श्रीजीवनाथ की अतिप्राचीन सुबोधिनी संस्कृत टीका की प्रशंसा मारत 
के सभी प्रकाण्ड विद्वान्‌ मुक्त कण्ठसे कर रदे हे । इसके विषयमे प्रस्तुत 
संस्करण की विरोषता यह है कि जीवनाथी टीका मे जो अघुनिकता ख 
श्रभाच था उन सभी विष्यो को इस संस्करणमें विशदसूपंसे 
परिष्कृतं कर सरल कर दिया गया है तथा मूर के साथ-साथ जीबनाथी 
टीका एषं भरी अच्युतनिन्द क्षा कृत विस्तृत भाषा टीका तथा नवीन 
' उदाहरण श्नौर नवीन उपपत्ति भी दी गयी है। [ का० १४८ ] ८-** 
५५ बीजवासना ( सोपपत्तिकं बीजगणित ) । ज्यौतिषाचायं पण्डित 
"श्रीगङ्गाधरमिष्रेण संगृहता [ द, १२४ | ० -५५ 
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= म ० १० १ १०१० ११.०८१ ००५००१००२१ १८२७ ननन -- -- च 
५५६ "वुधवि बार । ह° नेऽ कारये । श्रतुवादफ़ : बि्याधर जोहरापुरकर २-०* 
५५ बहेल्नातकम्‌-बिमलाः रिन्दीर,कोपेतय्‌ । 
ध्रनेक विश्वस्त प्रमार्णो के सहितं अत्यन्त सरल सुबोध हिन्दीरीका तथा 
नवीन उपपत्ति श्रौर श्नेकं उदाहरणो से युक्तं यह नवीन उपयोगी 
संस्करण छात्रो के किए अत्यधिकौडपयोगी दै।  [ ह. १७१ ] ३२-४० 
५८ बृहृञ्ञ्योतिषसारः । देवज्ञवाचस्पति श्री वासुदेव गुप्र 
यह पस्तकं फलित ज्योतिष के दृष्ट, श्रट्ट दोनों अङ्ग की पूणं रौर 
सम्यङ विवेचना एवं हिन्दी टीका से सयुक्त होने के कारण श्चत्यन्त ही 
उपादेय है । हर प्रकारके विष्यो मे विविध विवरण द्वारा उन 
श्रत्यन्त विस्तृत ढंग से समक्षाने एवं विविध प्रकार के चकर सारणिर्यो 


श्रादि कै दे देने से यह पुस्तक ज्योतिष शाचल्र के - सामान्य ज्ञान रखने 
बालो एवं प्रत्येक हिन्दु गृहस्थो के लिएभी संग्रह करने योग्य हो 
गयी है ^ प्रायः हिन्दु. गर्यो के जितने भौ सांस्कृतिक एवं धार्मिक 
` कृत्ये हैँ उन सभी पर विचार करने ओर निणय दे देने से पुस्तक क. 
उपयोगिता श्रौर भी बढ़ गद दै। इसकी टीका अत्यन्त सुल हुई, स्पष्ट 
एवं बोषगम्य है जो मूल के भावो तक पर्हुचाने मेँ समथं है । [ ह. ] ४-४* 
५९ बृहत्संहिता । सोदाहरण-शिमलञा' हिन्दी व्याख्योपेता । 
श्रब शक हस प्रथ पर किए गए भाषालुवाद मे जिस भाषा-शैली का 
प्रयोग किया गया १ बह एेसी उकफन से भरी श्रौर श्रन्यवस्थित-सी 
पार जाती है फि विषय स्पष्ट होने के बदले श्रौर जटिल-सा हो आदम 
ह। इस दुरवस्था को दूर करने के उदृदेश्य से ज्योतिष शाल्ञके प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ तथा ब्रहन्नातक, बीजगणितादि भरनो के सफल टीकाकार चायं 
श्रच्युतानन्दफा ज्योतिषाचार्थजी ने इस प्रन्थ पर सवंबोध सुगम हिन्दी 
म्या्या की रचना की है । इस व्याख्या द्वारा भ्न्थ की दुरु प्रथिर्यो 
का बस्तुतः सम्यक्‌ समुन्मोचन बन पड़ा दै । हिन्दी व्याख्या के साब 


साथ बराहमिदिराचाय की उक्ति का प्रन्थान्तर से समन्वय करने ऋ 
मो मगीरथप्रयन्न करिया गयाद, जो इस संस्करण का सबसे अधिक 


त्वप विषय ह । अन्यान्य ऋषिपरणीत प्रयो के उदाहरण श्रौर मतो ` 
-ते पाठक सरलतापूरवक विषय की व्यापकता का संग्रह र सकते ह + ९-°* 
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तितिक ~ 
९* बृहत्‌-होडाघक्रबिवरणम्‌-सुरलीधरठक्छुरेण सम्पादितम्‌ । 
इसमे लोकोपयुक्त मौहूर्तिक संग्रह कौ एकत्र करके उन सब शलोको की 
हिन्दी ठीकाभी छपदी गयौ है। व्यवहार में जितने मी विषय श्रा 
सक्ते दै, को$ भी विषय ह्टने नही एाये है । शतपदचक्र, नक्षत्रचक्र, 
राशिचक्र, वरवध्‌ मेकापकर्यक, घातचक्र, लप्र बनाने कौ बिधि रादि 


१० चक्र भौ दिये गये हे, [ ह. ८७ ] ०-५, 
६१ मविष्य-वाणी-सश्चय । चन्द्रनाथ सैन्धव व 
*६२ भाभ्रमबोधः। च 
#६३ भारतीयकरुण्डलीविक्षान ( हिन्दी) रफ ४-५० ग्लेज ५-५१५ 
६४ भागेवनाडिका । नेट ६-०. 
*६५ भावकुतूदलम्‌ । सान्वय-भाषारौकासहित © 


+६६ भावप्रकाह्ाः । जीवनाथफाप्रणीतः । भाषारीका प्रश्चपत्रसहित  १-२ 
*९७ भूमण्डलीय सूयंग्रहगणितम्‌ । केतकररचितम्‌ नेट ३-०. 
*६८ भरृशुसंहिता । कण्डलीखण्ड-फलितखमण्ड-जातकप्रकरण-तात्का- 
लिकभूृराप्रभन-प्रत्यदमूकमरभ-नषटजन्माङ्गदीपिका-सवौरिष्टनिवारण- 
खण्ड-राजखण्ड-सन्तानउपायखण्ड-नरपतिजयचयौखण्ड-स्री- 
फलितखण्ड । भाषाटीका । १-११ खंड नेर ५०-०० 
*६९ मङ्गलविचार । ह° ने° कारवे । श्रनुवादकः विदाधरजोहरापुरकर २-५० 


*७° मनुष्य का हाथ । ( सचित्र ) ले०--बरूदेवप्रसाद शक्त २-२ 
+७१ महासिद्धान्तः । श्री श्रायेभचृतः । श्रीखुधाकरदिवेदिङृत 
रीकासहित -०. 


५२ भ्रानसागरी । सुगोधिनी' हिन्दी व्याख्या सित | 
यह संस्करण त्यन्त प्राचीन पाण्डुलिपि के श्राधार पर श्रामूल , 
संशोधित होकर प्रकाशित हृश्रा दै। इसके व्याख्याकार श्राचाये ` 
मघुकान्त क्षा जी काशी म फरित ज्योतिषे के भरकाण्ड विद्वान्‌ माने 
भाते है । शनौ व्याख्या मेँ इन्दोने जातक का फलादेश तथा 
शन्मपत्र-निर्माणविधिका सांगोपांग सोदाहरण, सोपपत्िक यिवरण दे दिया 
है जिससे यह संस्करण साधारण निदान्‌ केलिए भी सुगम श्रौ 
संग्रहणीय ही गया है । । ८७०८ 
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0 ०१०१0909 0४009 ५७0६४ ८३७१५ (५४८9 
त सुहृतेचिन्तामणिः (पीयूषधाराः व्याख्यासहितं । 
प° श्अनूपमिश्क्रृत नवीनगणित विषयोपपत्ति थुक्तिमजरी' टिप्पणी सहित । 
( परिवद्धित द्वितीय संस्करण } ५-०० 
१ सुहतचिन्तामणिः- सान्द्र मणिप्रभा" हिन्दी टीका सहितः। 
इस संस्करण मेँ प्रथ के प्रत्येक ममंस्थल को शुद्ध हिन्दी भाषा मे इस 
तरह व्यक्तं क्रिया गया है करि जिसे देखकर सर्वसाधारण मी प्यके 
श्रभिप्रायं को भली-मोंति समम सकेगे । प्रत्येक श्लोको के अन्वय के 
बाद शुद्ध हिन्दी में उनके श्रथ, उपपत्ति, उदाहरण तथा श्रौर भी विषयो 
का उल्लेख करिया गया हे । यह कहना अल्युक्ति नहीं होगा करि इस 
संस्करण में पीयुषधारा' श्रौर श्रमिताक्षरा'के श्पेक्षित श्रावश्यक श्रशों 
का भी श्रनुवाद यथास्थान सभिविष्ट कर दिया गया दै [ह° १५८] ३-०० 
०५ सुहूर्तमा्तण्डः-सान्वय 'मातेण्डप्रकाशिका' टीकासदित । 
पण्डित कपिलेश्वर शाच्चिकृत सान्वय सोदाहरण मातण्डप्रकाशिका 
संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपपत्ति-विभूषित ¦ जिन विषयो को पद्‌ लेने परं 
भी छात्र यथाथं ज्ञान से विमुख रहते ये वे सभी स्थल संस्कृत-हिन्दी 


व्याख्या उदाहरण उपपत्ति श्रादिसे इस संस्करण में स्पष्ट कर दिये 
गए है%। [ का. १४६ ] ३-०० 


७६ मुहतंमातेण्डः । मातेण्डवज्ञम संस्छृतव्यास्या सहितः [ चौ. पु. ] ०-५० 
७७ योगिनीजातकम्‌ । सोदाहरणविमला'भाषारीका सहितं [ह. १४५] ०-३५ 
७८ रज्ञगभाचक्रम्‌ ।. हरिप्रिया" भाषारीकोदाहरणसंवलितिम्‌ [ह. ८४] ०-२० 
९ रज्ञदीपिका रललदास्ं च । चण्डेश्वर -वुधभदराम्यां विनिमितम्‌ नेट २-२५ 
«° रमलनवरल्नम्‌ । विमला दिन्दीटीका सित । 
इस टीका मे रमर सम्बन्धी सभी विषयो का महत्त्वपूणं विवेचन किया 
गया &। रमल-पाशा का निर्माण, प्रकञेप, गुरस्य भ्रादि, जिसे रमल 
शाखी छिपाया करतेये उन सभीका ज्ञान इस टीका में रेखाचित्र 
द्वारा कराया गया है । श्रल्प पदे-लिखे व्यक्ति भी इस टीकासे गूढ 


रहरस्यो को सममः कर रमल्शाख्न ही नहीं अपितु रमल्शाल् के श्राचायं 
बन सक्ते दै . [ ह. ] २-०० 
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किलति 06999१9 ^ 1, # 1, 01 
*८१ रविविच्ार । से° ह ० ने° कारवे । अनुवादक : विद्ाधरजोहरापुरकर १-५० 
*८२ राशिगोलस्फुटानीतिः । अरच्युतविरचिता २-०० 


*८२ राहु-केतु-ग्रहण विचार । ह° ने काटे । श्रतु विदाधर 
जोहरापुरकर ३-५० 
८४ रेखागणितम्‌ । ( एकादश-द्वादशाध्यायौ ) [नि.] ०-७५ 
८५ रेखागणितपषष्ठाध्यायः-परिभाषारूप-पश्चमाध्यायसदहितः। 
सम्पादकं : ज्यौ° श्रा पं श्रीमुररीषरण्कुर [ ह. १२८ ], = ०-४० 


१९८६ क्लग्रचन्द्रिका । हिन्दी रीका सहित व 
८७ लेञ्चरल्लाकरः ( बृहदुग्रजातकम्‌ ) । सान्वय-शिशुबोधिनी' 
हिन्दी टीका सहित [ ह. ५० ] द 
८८ ल्लञ्मवाराही । वराहमिहिराचायंकृता । "तत्वप्रकाशिकाः भाषारीका 
सित [ द. ६० | ०-२० 
*८९ लग्मसारणीसमुश्चयः । चिमनलार शमा ज्योतिषीङृत २-०० 


९० छचुपाराारी-मध्यपारादारी। सुबोधिनी, टीकासहित । 
सोदाहरण ्युबोधिनी' संस्कृत-हिन्दी टीकासदहित यह संस्करण श्न्वय, 
संसृत व्याख्या, हिन्दी भाषाथ, स्पष्टाथं तथा नाना चक्र देकर इतना 
सरल बना दिया गया है करि परीक्षार्थी स्वयं भी इसका श्र्ययुत् करके 
परीक्षा मे पूरी सफलता प्राप्त कर सक्ते दै । [ ह. १२५ ] १-२५ 

९१ ठीरावती । सोपपत्तिकं सोदाहरण~'तच्छप्रकाशिका! संस्करृत- 


हिन्दीन्याख्योपेता। परीत्तोपयोगी अभ्यासाथं प्रभपत्रादि सहित । 


परीक्षाधिरयो के हित की दृष्टि से प्रस्तुत संस्करणमें सरल संस्कृत व्याख्या 
के साथ सुविस्तृत हिन्दी व्याद्या, उपपत्ति, उदाहरण श्रादि यथेष्ट 
सामप्री दी गई दै । मूल पाठ का भी यथासंभव परिष्कार कर ऊे प्रत्येक 
प्रकरण के अन्त मे परिशिष्ट देकर नवीन गणित का भौ तुखनात्मक 
विवेचन क्रिया गया है तथा परीक्षा में ्रानेवाले प्रष्न्य विष्यो को 
तोड्-मरोड्‌ करके भक्नोत्तरके रूप मे श्भ्यासा्थ प्रश्न के नामसे 
छि दिया गया है । छात्रो के श्रापुनिक अध्ययन तथा श्रध्यापकां क 
शभ्यापन सौकयं की टट दे यह अभिनव स्म संस्करण है = ४-०, 
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९२ लीलावती । श्रीमुरलीधरण्क्कुरकृत “नवीनवासना' सहित 1 यन्त्रस्य 
९२ वनमाला । दैवज्ञ श्रीजीवनाथफा विरचिता । सान्वय-श्यगृतधाराः 

हिन्दी रीका सहिता [ ह. १४७ ] ०-२५ 
९४ वरवधूनक्षत्र-मेलापक । पं° श्वीनिवास शान्नी २-२५ 
९५ वधेभास्करम्‌ । जन्मपतर-व्षपर्रबनाने कधरंथ । भाषाटीकासहित ` २-०० 
९६ वसिष्ठसिद्धान्तः । ब्रह्मुत्रमहर्षिवसिष्टविरचितः । ०-१५ 
५७ वास्तवृचन्द्रश्टङ्गोन्नतिसाधनम्‌ । संस्कृत टीका सहित १-२५ 


५८ वास्तुरल्लाकर-आचाय श्रीषिन््येशवरी प्रसाद्‌ द्विवेदी । 
इस पुस्तक मे मवन-नि्माण-सम्बन्धी भरत्येक विषय पर दृष्टि देते हुए 
१२ प्रकरण रखे गये है । उनमें भूपरिग्रह प्रकरण में भराम-विचार, 
भ्राम की दिशा का विचार, भूमि की नाना प्रकार से परीक्षा इत्यादि, 
गृहोपकरण-प्रकरण में किस वस्तु के रखने के स्यि किधर श्रौर कैसा 
धर्‌ बनवाना चाहिये इत्यादि बातो का पूणं विचार, परिशिष्ट प्रकरण में 
राजा-महाराजा, मण्डलिक, सामन्त इत्यादि के लक्षण तथा उनके 
मकान का प्रमाण इत्यादि का समस्त विवरण निविष्ट किया गया हे । 
शन्त में भरत्येक नक्षत्र पर से एक ५६ पेज की बड़ी गृहसारणी श्रौर 
सारणी" पर से पिण्ड निश्चित करने कौ विधि मीदेदी गर है । साथमे 
सरर सुबोध हिन्दी टीका, उदाहरण ओर जगह-जगह पर उपपत्ति एवं 
श्रावश्यक रिप्पणि्योँ भी कर दी गहं है । विंबहुना इस पस्तकं मे एेसा 
सिलसिल्तेवार प्रत्येक विष्यो का सन्दर सभिवेश क्रिया गया है इस 
एक ही पुस्तक को श्रादि से अन्त तक मनन कर लेने से फिर भवन- 
५. निर्माण संबन्धी दूसरी ` पुस्तके देखने की श्रावस्यक्ता नहीं होगी । 
द्वितीय संसरण  [ ह- ४६] २-०* 
\९ वास्तवविचित्रप्रश्ास्सभङ्काः । श्रीसुधाकरदविवेदी विरचित ०-१५ 
° चास्तुरल्नावरी । सोदाहरण बोधिनी व्याख्यासदिता । 
यह संस्करण परीक्षार्थी वियारधि्यो के लाम के हतु सरल संस्कृत ष्िम्दी 
व्याख्या तथा उदाहरणा से सुशोभित कर प्रकाशित किया मया हे । 
इस व्याख्या से वि्ा्थी परीक्षा मे उत्तम श्रेणी प्राप्त कर सकते है २-५० 


४३ चौखम्बा बिद्यांमवन, चौक, वाराणसी -१ 


*१०१ वित्रिमलग्मभ्नमणम्‌ । भ्रीजगदीशररमविरचितम्‌ ०१५ 
५१०२ विज्िमाङ्गायनविषेकः । श्ीषुद्धिनाथफा विरचितः ` ०-३४ 
+१०२ विवाहषृन्दावनम्‌ । संस्कृत टीका भाषा रीका सहित २-५० | 
५१०४ वैजञयन्तिपंचाङ्गगणितम्‌ । केतबूर रचितम्‌ । नेट १-००. 


१०५ शनिविच्चार । ह° ने° काटवे । श्रसुवादक : विद्याधर जओहरापुरकर २-५० 
*१०६ शरीर स्वाङ्ग लक्षण (दस्त रेखा एवं श्राकृति विज्ञान) इसमे मनुष्य- 
शरीरके चोटी से एडी तक के संपूणं श्ङ्गो के प्रत्यक्ष रूप से सच्वेश्रमाणित ` 
होने बाल्ञे लक्षण ठिले गए है तथा हस्तरेखा -ज्ञान भी कराया गयी है १-५०. 
१०७ रिवजातकः । त्रखिलत्रहमाण्डनायक श्रीशिवनिर्मितः । शिशुततोषिणी | 
भाषारीकासदहितः [ ह. ६५ 1] ०-२० 
१०८ दिश्चुबोधः । सान्वय-विमला' भाषाटीका बृहत्‌ परिशिष्ट सद्ित 
[ ह. ११४ | ०-६५ 


१०९ क्ीघबोधः-'सरला' हिन्दी टीका सहितः । 

प्रथम परीक्षाया के व्यि प° श्री श्ननूपमिश्रजी रचित इस टीका के समान 
मत्यन्त सरल श्रौर सुबोध श्न्य कोई भी टीका प्रकाशित नहीं हुई है १-०० 
*११० शुक्रविचार । ह ० ने काटवे । अनुवादक : वियाधर जोहरापुरकर २-५० 
१११ श्रीनारदीयसंहिता । नारदमुनिप्रोक्त ज्योतिषप्रन्थः [ का. ४० ] समाप्त 
११२ षटपञ्चारिका । श्रीमद्धघने्ल्कृेत संस्कृतरीकायुत ¶विभाः नामक | 
भाषारीका सहिता [ ह. १४९ 1 -४५। 
११३ समरसारः । वासुदेव गुप्त कृत सोदाहरण हिन्दी टीका सहित ॒  १-२५ 


११४ सरलत्निकोणमितिः । म० म० पण्डित श्रीबापूदेवशाल्निसङ्लित 





म० म° पण्डित भुरलीधरशमंकृत रिप्पणी सहित [ नि. ] समप 
११५ सरलरेखागणितम्‌ । ज्योतिषाचाये पं° भ्ीविन्धयश्वरीप्रसाद द्विवेदी 
विरचित [ ह. ८२ ] १-२ श्रध्याय १-०० 


*११६ सामुद्विक-वीपिका। (हिन्दी) पौर्वात्य पाश्वात्य पद्वतियो का तुरनात्मक 
विवेचन । लेखक-रद्मीना रायण त्रिपाठी। २-३ भाग सभित्द नेट ८-६२ 

११७ खरौली । भा. री. सहित । कपडे की जिद्द ९-०० सादौ जित्द्‌ ८-०० 

*११८ सिदधान्तद्पणम्‌ । शाम्बं केरल नीलकण्ठ विरचित २-५० 


चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी-१ वा ती „३ 
४, ।।१।१।७ १। म 
९ सिद्धान्ततत्वबिषेकः । श्रीकमलाकरमदविरचितः। म०म० `श्रीसुधा- 


करद्विवेदिकृत रिप्पणी तथा म° मण श्रीमुरलीधरशर्मकृत रिप्पणीसित । 
सम्पूणं [ब.१] ७-५० 
२० सिद्धान्तशिरोमणिः । भास्कराचा्यविरचितः । वासनाभाष्य सहितः 
म० म० श्रीबापूदेवशाश्निङृत रिप्पशां साहेतश्च । सम्पूर्णः [ का. ७२ ] ६-०० 
२१ सिद्धान्तरिरोमणिः । सोपपत्तिक श्रभा' व्याख्यासहित । 
श्ननेकं प्रन्थो के सम्पादक पण श्रीमुरकीधरठक्कुर ज्योतिषाचार्य की 
साभियैन घोषणा है करि नवीन वैज्ञानिक सर्वागपूर्णं यह्‌ श्रभा' व्याख्या 
श््राधुनिक विकास युग में गणित सिद्धान्त प्रमिर्यो को भारतीय पुरातत्त्व 
के श्रालोक मेँ लाकर गणितःविज्ञान के शिखर पर पर्हैवा देगी । 
व्याख्याकार श्र्रेजी के भी धुरन्धर निद्रान्‌ है इसखियि उन्होने श्रपनी 
न्याल्या मेँ पाशाय मतो का भी प्राच्य सिद्धान्तो के साथ सन्तुलन 
करिया है । यह संस्करण प्रत्येक ज्योतिविद के रखने योभ्य दै । 
स्पष्टाधिकारान्त प्रथम भाग [ का. १४९ ] ५-००९ 
२२ सुयंसिद्धान्तः--तत्त्वामृतः माष्यसदित । 
पूवेप्रकाशित सभी टीका के गुण-दोरषो की समालोचना करके ज्योतिषा- 
चायं भरी कपिलेश्वर शाघ्रीजी द्वारा तत्त्वामतभाष्य तथा उपपत्ति-रिप्पणी 
सहित प्रस्तुत संस्करण प्रकाशित हुा दै । बडे-बडे विद्वानों ने उप्यक्त 


तत्वागृतभाष्य का निरीक्षण करे मुक्त कण्ठ से इसकी प्रशंसा की है । 
[ का. १४४ ] ४-१० 


२३ स्ोरार्यब्राह्मतिथिगणितम्‌ । केतकररचितम्‌ नेट  १-०० 
२४ हृस्तरेखाविक्ञान पर नवीन अन्वेषण । भीमसेन शमां ४-०० 
२५ दस्तरोखाविक्षान (२्४२्चित्रासे युक्तं ) हरगोविन्द द्विवेदी २-०० 
२६ हस्तरेखाविज्ञान । शरीर-लक्षण-चरणचिह विचार सहित । 
गोपेशकुमार श्चोन्षा ८-०० 
२७ हस्तसामुदिक । सचित्र भाषा ४-०० 
२८ होराशाख्म्‌ । वराहमिदिरकृतम्‌ । पूर्वा्थप्रदरिका" संसृत | 
न्याद्या सहितम्‌ 1 नेट | २५-०० 


४४ चौखम्बा विद्याभवन, चौक, धाराणसी-१ 


ध्मंशाख-कमंकाण्ड-गन्थाः 
१ अन्निष्टोमपद्धतिः। परन्थरनेऽस्मिन्‌ 'आध्वयंवपद्धतिः ककाुसारिणी, 


'ओद्वात्रपद्धतिः'-राय्यायनदराह्ायण सूत्रालुसारिणी, 'दौ्रपद्धतिः- 
शा्खयायनश्रौतसूत्रानुसारिणी च सदधविष्टासि [चौ. ८१] १-२ खण्ड ६-०० 





% ८११७१५५९. 


# २ अङ्गिरसस्मृतिः। नेट १२-०० 
२ अन्त्यक्र्मंदीपकः-्ाशौचकालनिणेयसहितः, प्रेतकर्मबरह्मीभूत 

यतिकर्मनिरूपणात्मकः । म. म. नित्यानेन्दपन्तपर्वतीयविरचितः २-०० 

* ४ अन्त्येष्टिकर्मपद्धतिः । आशर्यनाथ पाण्डेय संगृहीत ४-५० 


५ आपस्तम्बगृह्यसूचम्‌ । श्रीदरदत्तप्रणीत-श्रनाकुला' श्रीसुदशंनाचा$ 
प्रणीत तात्पर्यदशन' व्याख्याद्वय समलब्कृतम्‌ [ का. ५९ ] यत्रस्थ 
६ आपस्तम्बधमेसू्रम्‌ । श्रीहरदत्तमिश्र चिरचित-“उज्ज्वलादृति' सहित 
| का. ९२ ] १२-०० 
* ७ आर्यविधानम्‌ । म म० पण्डित विश्वेश्वरनाय रेड विरचितम्‌ । 
भाषाटीकोपेतम्‌ । १-२ भाग ` २०-०० 
८ आश्चोचनिणेयः । म, म, वाचस्पति मिश्र, म, म, सु्रधते- 


पाध्याय प्रगीत युग्म संस्करण । (मनोरमाः हिन्दीरीका , ०-५० 


* ९ आहिक सुत्रावलिः ( शुङ्कयलुर्वेदीय ) क 
१० उपनयनपद्धतिः । विस्तृत रिप्पणी -परिशिष्ट सहिता । रचयिता- 
म० म° विदयाधरजी गौड [वि.२] १-५० 
*११ कमेकलापः । स्वामी सहजानन्दकृत नेट १२-०० 
*१२ कमेकाण्ड-प्रवेशिक। । हिन्दीरीका सहित ०७ 
५१२ कमेमीमांसादशंनम्‌ । महर्षिभारद्वाज कत । स्वामी ज्ञानानन्दजी 
कृत भाषा टीका सहित । १-२ भाग | ८-५० 
१४ का० तर्पणपद्धतिः । वेदाचा्यं पं° अनन्तरामडोगराशाकचिकृत 
दिन्दीटीका सहित ` [ चौ. पृ. ०-१५ 


१५ कातियेशिदीपरकः। ( दश॑पौणेमासपद्धतिः ) म० म० पण्डित 
नित्यानन्दपन्त पवेतीय विरचि् [ का. २०] १-५० 


्ौखम्ा बिदामवन, चौक, वाराणसी -१ ५१ 


-जनिकिि ककि 0द00 6 0 [^ 


१६ कात्यायनश्रोतसत्रम्‌ । श्री ककाचायविरचित ककभाष्य' सहित 
[ चौ. १९ ] सम्पूणे १९-५० 
१७ कुलदेवतास्थापनविधिः हनुमदृष्वजदानविधिश्च [ चो. षृ. ] ०-५ 

१८ कृत्यसारसघरुच्चयः । म० म० अग्रतनाथ भा विरचितः । 
पं० गङ्गाधरमिश्रकृत बृहत्‌ टिप्पणी परिशिष्ट विभूषित -५० 
५१९ खादिरग्रह्सु त्रम्‌ । श्द्रस्कन्धकृत्ति भाषाटीका सित २-०० 
२० गायत्नीपूजापद्धतिः । श्रौविभाकराचायसंगृहीत [ ह. ३१ ] ०-२५ 
२१ गोदनपद्धतिः । श्रभिनव विशुद्ध संस्करण [ वि. ५] ०-१५ 
५२ गोभिलग्रह्यकमेप्रकारिका । टिन्दी भाषा रीका सहित नेट ३-०० 

२२ गोभिलग्रह्यसु्रम्‌ । म म° ्रीमुकन्दशमं॑विरचित शृदुला' 

व्याख्या समलङ्कृत [ का. ११८ ] ४-०० 
५२४ गोतमधर्मसुत्रपरिदिटम्‌ ( दितीय परश ) १२-०० 
५२५ च॑तुरदारक्ञविवाहपद्धतिः । हिन्दी भाषा टीका सहित॒ नेट ३-०० 
२६ चतुर्विशतिमतसंग्रहः । श्रौम्रोजिदीक्षितक्ृतः [ ब. ३४]. ४-०० . 
२७ चूडाकरणपद्धति; । म° म° विदयाधरशाकचिकृेत चिस्तृतरिप्यणी 








परिशिष्ट सहित [वि.४] ०-२५ 
२८ छ्मृन्दोम्यस्मातेप्रायशित्तसंग्रहः। ०-३७ 
२९ तिथिनिणेयः 1 श्रीमदभघनेजिदक्षितविरयितः, श्रीमन्नागोजिमद्रनिरचितश्च 

[ चौ. ८६] २-००. 

२० तुलसीपूजापद्धतिः । [ चौ. स्तो. ११] समाप्त 
३१ दानदीपिका । भाषा रीका सहित [ ह. ५५] ०५० 
३२ दानमयूखः । श्रीनीलकंठभष्टविरचित [ का. ४४] २-५० 
२२ दुगापूज्ञा-श्यामापूजापद्धतिः । ०-७५ 
द्ैतनिर्णैयः। म० म० पं० वाचस्पतिमिश्र प्रणीत १-२५ 
५२५ द्राह्यायणग्रृह्यसुत्रम्‌ । उद्रस्कन्ददृत्ति भाषा टीका सहित २-५० 


५३६ नित्थकमे विधिः । बालङ्रष्ण श्राचायं संगृहीत । भाषा रीका १-१२ 


निर्णयसिन्धुः । कमलाकरमटविरचितः । कृष्णभकृत विस्तृत संसृत 
ग्याख्यासहित | [ चौ. ५२]. ३६-०० 


५६, | ई सौखम्ना विद्याभवन, चौक; धाराणसी-१ 
1 1 


२८ पञ्चेमङ्गलम्‌ । १. मण्डपस्थापनम्‌ । २. हरिदालेपनं -कशस्थापनम्‌ 
३. मातृकापुजा-सप्तघृतमाता ४. श्रायुष्यमन्त्रजपः ४. नान्दीसुखश्राद्धम्‌ °-४० 
२९ पश्चाङ्गपद्धतिः। वेदाचायं श्रनन्तरामडोगरा शाश्िक्ृत रिप्पणी 
विभूषित । श्रभिनव विशुद्ध संस्करण [ बि० ६] -४० 
५४० पश्चपश्नात्मकरुदरस्वाहाक्रारसमुश्चयः। दुरगाशङ्कर परिशोधितः ०-२५ 
*४१ परिणयमीमांसा । श्रीनटेशशाल्निणा विरचिता नेट १-०० 
४२ पारस्करगरृह्यसुत्रम्‌ । सरिप्पण `. [ का. ११] ०-६५ 


४२ पारस्करणग्रह्यसुत्रम्‌। दरिहर-गदाधर-जयरामकृत भाष्यत्रयोपेतम्‌ 
[ का. १७ ] यन्त्रस्य 


*४४ पारस्कर गरह्यसूजम्‌ । भाष्यपच्चकोपेतम्‌ १०-०० 
*४५ पाराहारस्यृतिः । भाषाटीका सहित १-५० 

४६ पितृक्म॑निणेयः ( संग्रह निबन्ध ) श्रीत्रिलोकनाथ मिश्र विरचित ३-०० 
+४७ पूजाविधिसदित षडगरुद्री । १-५० 


४८ पृतनाश्चान्तिः । शिशुतोषिणी भाषाटीका सहित [ ह. १०२] समाप्त 
४९ पौरोहित्यकर्मसारः । परिवदधित संस्करण । संपूरणं [का. २६] १-५० 
५० बोधायनधमं सूरम्‌। श्रीगोविन्दस्वामिप्रणीतविवरणसमेत [का.१०४] ८-०० 

५१ ब्रह्मकमसमुश्चयः । समप्रहमखषोडशसंस्का रायनेक विषय सितः । 


शारी दुर्गाशङर कृत रिप्पणी सहित ` ५-२५ 
, ५२ मनुस्मृतिः । सरिप्पण-कुष्लकभद्पणीत^मन्वधैुक्तावली” संस्कृत 
व्याख्या सहित यन्त्रस्य 


५३ मनुस्मृतिः (द्वितीयोऽध्यायः) परीक्तोपयोगी सान्वय ्रकाशिका' 
(सुबोधिनी, संस्कृत हिन्दी टीका सित [ ह, ७१] ०-७१ 
५४ मनुस्मृतिः। (मणग्प्रिभाः हिन्दी रीका, शिमशे' सहित । 
दुल्लृकभद् की टीका के अनुरूप यह हिन्दी रीका हे तथा दुरूह ध्यक मे 
भावाथ श्रौर भी स्पष्ट करने के उददेश्य से विमश' नामक रिप्पणी भी 
की गई हे । इसकी उपादेयता पर भसन्न होकर बिहार प्रत के माननीय 
शिक्षामंत्री महोदय ने अपनी अमूल्य प्रस्तावना भी लिने की कृपा 
की टै । संपूरणं , | ५-०० 


चौखम्बा विद्यामवनः, चौक, षाराणसी-१ ५७ 


तिनि पण पमन ००१ 00 निज ितणजिनििणनििनि 
५५ मनुस्परतिः-“मणिप्रभा' हिन्दी टीका 'विमशे' सर्हित । 
१-४ अध्याय „  २-०० 
५५६ यज्ञतत्वप्रकाराः । म० म० पण श्री चिन्नस्वामिशाष्िप्रणीतः ४-०० 
५५ याज्चवस्क्यस्मरतिः।श्रीमन्ितरभि्रविरचित वौरमित्रोदयः शरीविक्ाने- 
श्वरकृत भिताक्षरा' टीकाद्यसहित । संपूणं [ चौ. ६२ ] १२-०० 
५८ याक्ञवस्क्यस्मतिः । "बालम्भषटी व्याल्यासमलद्कत मिताक्षरा टीका 


सहत । व्यबहाराध्याय सम्पूणे [ चौ. ४१] १६-५० 
:59 ९२४2 {2097712 $ ९. ४. ९२204520 41520297 पपि, 5-00 
९ राज्याभिषेकपद्धतिः। २-०० ` 
+६१ र्द्रयागपद्धतिः। | २-५० 
62 ९618108 ° 1419 : ए ^. एवा ^01001860 व790812- 
५0 0४ ९२९४. ०0०५. 910111४ 
६२३ लास्यायनश्रोतसतरम्‌ । श्रभिटेमान्तम्‌ । म० म० प° श्र सुढन्द फा 
कृत व्याख्या सहित [ का. ९७ ] ३-०० 
९४ वषेकृत्यदीपकंः । म० म० श्रीनिःत्यानन्द्पन्तपवेतीय 
करतः | | का, ६8६ | ७-~-०99 
५६५ उयबहारनिणेयः । वरदराजकृतः नेद ३०-०० 
६६ वसन्तोत्सवनिणेयः। स्म° प° सूयनारायणशक्लश्रेत ०१५ 
६७ वाराहगरृह्यसञ्रम्‌ । भाषाटीक। सहित १-५० 


६८ वारिष्रीदहवनपद्धतिः । भाषाटीका सहिता । 
बरेद-कर्मकाण्ड-धर्मशाल्लाचायं पण्डित श्रौविश्वनाथशाच्ि संपादित यह 
परिवद्धित संस्करण श्रति शुद्ध प्रामाणिके प्राचीन ग्रन्थो के श्राधार पर 
छापा गया है । इसमें सम्पूणं हवनविधि, सप्रमाण परहस्थापनविधि, 
नान्दीश्राद्ध, सव॑तोभद्र आ्रादि कमकाण्ड की श्ननेक विधियां बहुत ही 

 सरलसूपसेदीग्है। [ह.] । ०७१ 

६९ बास्तुपूजापद्तिः गदे ` गृधादिपतनशान्तिपद्ति- 

 ग्रृहप्रवेशपद्धति 1 सहिता [ इ. १५२ ] ०-४० 


ट वोखम्या विद्याभवन, चौक, वाराणसी- 


वव कि (निरि 


+७° विवाहष॑डतिः.। वेणीराम शर्मा गौड कृत हिन्दी टीका सहिता १-०० 
५७१ विवाहपद्धतिप्रभा । गौरीशंकर शाली १-५०. 
+७२ विष्णुयागप्रयोगः । श्रीवायुनन्दनमिश्रविरचितः । २-६८ 


५२ विष्णुस्सृतिः । जे० जोली सम्पादित । | 
इंडिया श्चास लाद्ेरी मे “सुरक्षित प्रौ कोल्घुक आदि विदाने द्वारा 
श्रन्विष्ट पाण्डुलिपियों के श्राधार प्र संशुद्ध एवं श्रीनन्द पंडित कृतं 
वैजयन्ती टीका, संपादकीय टिप्पणियो तथा ्ननेक श्रनुक्रमगिकाश्न 
के साथ प्रकाशित शोधपूणं उत्तम संस्करण । ^१०-०० 


५ वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्याय श्री मित्रमिश्रविरचितः- 
परिभाषाप्रकाशचः सस्कारप्रकारश्च २५-०० 
आहिकप्रकाद्ाः १२-०० व्यवहारपकादाः १२-०० 





पूजाभरकाशः ८-०० श्राद्धपरकाशाः ८-०० 
लक्षणप्रकाद्ाः १४-०० समयप्रकाचाः ६-०० 
राजनीतिप्रकार्ाः १०-०० भक्तिप्रकाहाः ४०० 
तीरथप्रकाशाः १२-०० शुद्धिप्रकाशः ६४४ 

१-१२ प्रकाशाः सम्पूणं [ चौ. २० ] ११७-०० 

५७५ वैदिक विषाहयोगः । चतुर्थीकमं सहितः ८ ०-३७ 


७६ व्रात्यताप्रायिन्तमि्णयः-८ महान्‌ रघुश्च ) नागेशमषटविरचितः । 
छत्र कलौ उपनयनयोग्याः क्षत्रिया नेव सन्तीति विवेचितम्‌ । तथा- 
वात्यताश्ुद्धिसंग्रहः [ चौ. ६६ ] २-०० 
*५० उयवहारविज्ञानम्‌ । सं° हरिहर मा 
 जीचन-निर्माणमे बालको को भारतीय संस्कृति से श्रनुप्ाणित किस 
न्यवहार-विधि का पालन करना चाहिए इसका शाच्सम्मत रोचक 
उपदेश ही इस पुस्तकं का विषय है । बडी उपयोगी रचना है । 
भाग १-२ १-५० 
७८ दिल्ञान्यासप्दधतिः। म० म° श्रीवियाधरजी गौड सम्पादिता ` 
विस्तृत टिप्पणी परिशिष्ट सष्िता [ वि. ३] ०-२५ 


धोखम्बा विदाभवन, चौक, वाराणसी- | | 
¬ केह कदि पिक 


*७९ शुङ्कयज्ञःकांण्वश्ताखीयजातकमोदिस्तमावर्तनान्तसंस्कारप्रयोगः 


` ०~७५ 
जुवैवीय-वैदिकवास्तुशान्तिप्रयोगः। दुर्गाशङकर शालनी १-५० 

८१ शुङ्कयजुर्वदीय-सन्ध्योपासनपद्धतिः । बेदाचायं प° श्ननन्तराम- 
डोगराशाल्निकृत भाषाटीका, हिता [वि. ८] ०-१५ 


८ शुद्धिपरदीपः प्रायध्ित्तप्रदीपः कृ त्यप्रदीपश्च । 


श्राचायं कृष्णमित्रप्रणीत धममशाघ्न के ये तीनां श्रत्यन्त प्राचीन श्रनुपकम्ध 
दुष्णप्य भ्न्थ बहुत ही खोज तथा श्रथव्यय से उपलब्ध हुए रै । शुद्धि 
प्रदीप मे जन्म-मरणाशौचो का, प्रायश्चित्तपरदीप में विविध प्रकार के 
पातक तथा महापातकादि के प्रायशित्त का श्रौर कृत्यप्रदीपमं द्विजातियो 
के षोडश संस्कारो तथा यज्ञादिकं मे कर्तव्याकतंवयो का प्रामाणिक 





विवेचन ह ॥ २-०० 
८२ श्रीद्धकष्पलता । श्रीनन्दपण्डितक्रता । | >) ७२ |] ६-०० 
८४ भ्राद्गणपतिः। यन्त्रस्य 


८५ श्राद्धचन्द्रिका । भारद्वाज दिवाकरभदनिर्मिता [ चौ ७६ ] ४-०० 
८६ श्राद्धपद्धतिः । म० म० वाचस्पतिमिश्रकृता । परिष्कृत संस्करण १-७५ 


८७ आद्धपरयोगदीपिका । नेने गोपाल शाखी संपादिता । 
महामहोपाध्याय श्री पं० नित्यानन्दजी पन्त पवैतीय रचित संस््रारदीपक 
१-२ भाग, परिशिष्टदीपक, अन्त्यकरमदीरपक, वषकृत्यदीपक श्रादि प्न्था 
से सभी विदान्‌ पूण परिचित हँ । उन्दी महामहोपाध्याय जौ के प्रधान 
शिष्य श्री पं० नेते गोपालशाच्नीजी द्वारा संशोधित एवं परिष्कृत उसी 
परिपारी का यह श्राद्विषयक ग्रन्थ प्रकाशित हुत्रा है [ ह. २४० ] १-२५ 
८८ ्आद्धविवेकः । म म० एद्रधर विरचितः । विषमस्थररिप्पणी 
तथा पर्वणश्रोदक्रियाबोधक चित्रपट' सहित [ का. १२२ ] -२-०° 
*८९ श्राद्धविश्नाम । सम्पादक-शदरप्रसाद श्चवस्थी २-५० 
*९० श्चीग्रहमखप्रयोगः ०-७५ 
९१ श्रीमहालक्ष्मी पूजापद्धतिः । सवेदेवपूजाविधान -पूजनमीमासा, 
सम्पुटित श्रीसूक्त श्रादि विविध परिशिष्ट युक्त भाषाठीका सहित १-०० 


६० चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी- 
किजिकिणन ७ ५९१००.१४०१.०९. ११७१ । 

९२ भ्रीतखशरम्‌ । कात्यायनपणीतं देवया्िकपद्धति' सहित । १-८ खण्ड 
[ चौ. ७२] १६-०० 

९२ षडशीतिः । श्रादित्याचार्यप्रणीता । धर्माधिकारि नन्दपण्डित प्रणीत 

शद्धिचन्दिका" व्याष्या समल [ चौ. ६७ ] ३-०० 
*९४ घोड्द्ासंस्कारविधि । ( घ्ननातन ) न्दी टीका सहित ४-००, ५-०० 
*९५ संकस्पसारपरभा । गोरीशंकर शालनी ०-६२ 


९६ संकषप्दीक्षापद्रतिः तरादानपद्धति सहित [ह.१७०].०-२० 
*९७ सथ्याभाष्यम्‌ । चतुर्वेद-संध्या-तपण-बह्मयज्ञ-शरुतिसत्र व्याट्या- ` 
नोपव्रहित पद्धति समेतम्‌ । म० मण श्यामनारायण चतुवेदङृत॒ ४-५० 
९८ संस्कारगणपतिः । श्रीमयाक्षिकप्रवरं श्रीमद्रामङ्ृष्णप्रणीतः । 
पारस्करगष्यसूत्रस्यातिनिस्तृतव्याद्यानस्वरूपः [ चौ. ८० ] १५-०० 
९९ संस्कारदीपकः । म० म० श्री नित्यानन्दपन्तप्वतीय विरचित 
[ का. ९५ ] प्रथम भाग ४-०० द्वितीय भाग ५-५० 
तृतीय भाग ५-५० संपूणं १-३ भाग १५-०० 
१०० सस्काररलमाला । ( गोपीनाथभद्रीया ) १-२ खण्ड [ चौ. १] ३-०० 
*१०१ सचिन्न सतपेण-सन्भ्यादपेण । हिन्दीभाषायुवादसहित २-०० 
*१०२ सनातनधमेदीपिक्षा । स्वा° दयानन्द्‌ विरचित ८ ०-७५ 
१०२ सब धमो की बुनियादी एकता । डो ° भगवानदास । 
हस मन्थ मे संसार भरके धार्मिक मजहर श्रौर उनके रेष्ठ धमन्यो की 
बारीक जानकारी देते हुए यह समञ्ञाया गया है कि सब धर्मौ-मजहर्बो 
का उदेश्य मौतिक श्रौर श्राध्यात्मिक कल्याण पाना ही टै १२-०० 


१०४ सामवेदीयसुबोधिनीपद्धतिः। प्रीशुङ्कविश्नामात्मज श्रीशिवराम- 
विरचित | चौ ८७ | ६-~-०० 
#१०६ स्मातश्रभु । प्रथम भाग १-२५ द्वितीय भाग ( प्रतिष्टाप्रभु) ४-०० 
*१०६ स्मृतिसन्दभेः । ( भर्मशाल् प्रन्थ ) १-६ भाग ३६-०० 


१०७ स्मृतिसारोद्धारः । विदवदर श्ीनिश्वम्भरत्रिपाठिसदछितः [यौ. २१] ८-०० 
*108 प्राणवप ऽअफशक्षा98 8४ 1210911 ए००तल ९5. 25-00 





चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी -१ ६१ 


१. 
१०९ हिन्दू संस्कार ( सामाजिक तथा धार्मिक अध्ययन ) 
डो ० राजबली पाण्डेय विरचित यह म्रन्थ हिन्दू संसृति के अभ्ययन की 
दिशा में महेत्वपूणे देन दै । गर्भम श्राने के समय से भूत्यु ॐ समय 
तक श्रौर मूत्यूत्तर संस्कारौ ॐ माध्यम से उसके परवती लोकोत्तर 
प्रयाण तक के हिन्दू जौवन कौ सममनेके लिए यह ग्रन्थ कुञ्ञी का काम 
देता है । हिन्दू जीवन के श्रादशे, महत््वाकंश्षा, श्राशा श्रौर श्ाशंका 
श्राकि सभी मानसिक प्रक्रियाश्रो पर यह पर्याप प्रकाश डालता है। 
हिन्दुश्रो की सामाजिक तथा धार्मिक संस्थान के विविध श्रंगो के रहस्य 
इससे स्पष्ट हो जाते है । मानव-जीवन बराबर रहस्यपूणं रहा है। उसका 
प्रादुर्माव, विकासं श्रौर तिरोभाव मानव-मन को बराबर श्रान्दोलित 
करते श्रये है। संस्कारो ने इस रहस्य की गम्भीरता को हाने रौर 
प्रवहमान रखनेमे बराबर योग दिया है । हिन्दू जीवन को, एकं प्रकार 
के मागं श्रौर पद्धति के रूप मे, श्रकुण्ण रखनेमे संतारो का बडा हाथ 
है । वेदो से प्रारम्भ कर मध्ययुगीन शरोर किन्दीं स्थला मे श्रःधुनिक 
भारतीय साहित्य फे श्रध्ययन कै परिणाम इस प्रन्थमें समाबिष्ट दँ । १५-०० 
११० स्वस्तिवाचनप्रयोगः । चतुवदोक्तं तत्तन्म॑त्र सहित [ ६. ५९ ] यन्त्रस्य 
111 8०५0 रनाक्षिण्णऽ (गाताप्रमा ° परिणा [त ( 100-1200 
¢. 1. ) 2286 01 ^4701025801081091 50८९8 ; 8 
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५११२ हवनात्मक महारुद्रपयोगः । श्रष्टधारुढर स्वाहाकारसमुश्चयसहित । 
शाली दुर्गाशङकर कृत रिप्पणी सहित ७-०० 
५११३ हिरण्यकेश्ीयगृ्यसूञम्‌ । ०-५५ 
`+११४ हेमाद्विदानखण्डः । भाग १-२ १०-०० 


छन्द्‌ः-काव्य-भट्ङ्कारचम्पू-प्न्याः 
१ अभिनन्दनम्रन्थ : सत्यनारायण शारी ( सवित्र ) 


न्याय, व्याकरण, वेदान्त, सांख्य, योग, मीमांसा, इतिहास, पुराण, 
युद नादि अर्येकं विषय पर महामनीषि्यो कौ ममंस्पशी विच्रार- 
सामग्री से यह प्रन्धरत्ं भरा हृश्रा दै। मूल्य सगत. मात्र १५-०० 


६२० ` चीखम्ा विशाम्वन, चौक, वाराणसी -१ 


, #२ अभिनघकान्यपरकाद्राः । सरिप्पण ( 9-६ उक्षा ) ` १-५० 
र उत्कीणेलेखपश्चकम्‌ । व्याख्याकार बन्धु । 
वांराणक्षी तथा द्रभगा संस्कृत धिश्वषिद्यालय शाखिपरीक्षा निधोरित 
दस -शंभिनव संस्करण मे १-रदद्यमन का जूनागद-शिलालेख, 
` र-महाराज चन्द्र का मिहरौली-स्तम्भलेख, २-कुमार गुप्त का मन्द्‌- 
सौर-शिलालेख, ४-महाराज यशोवर्मा का शिलातेख श्रौर ५-बीसल- 
देव का देहशटी-शिवाणिक स्तम्भलेख, इनका सप्र क्रिया गया है । 
परीक्षा की दृष्टि से पदाथबोधक हिन्दी श्रनुवाद भी किया गया है ।. 
प्रत्येक शिखालेख के श्रन्त मे “रिप्पणी' श्रौर ®हेतिहासिक महत्व 
त्था ग्रथके श्रारम में परीक्षोपयोगी विस्तृत एतिहासिक भूमिकादे 
देने से यह सम्पूणं रूप से छात्रोपयोगी संस्करण हो गया है । २-५० 
* अभिटलेखमाला । व्याख्याकार-भाबन्धु । 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत ओर कल्चर की 
म० ए० परीक्षा में निधौरित 
इस पुस्तकमें १-रुद्रदामन के जूनागढ़ शिललेख, २-समुदगुप् के प्रयाग 
स्तम्भ लेख, २-कुमारगुप्त के मन्दसोर शिललेख, ४-स्कन्दगुप के जूनागद 
शिलालेख, ५-पुलकेशिन द्वितीय के एहोर शिलालेख, ६-महाराजच्दर 
के मिहरौली शिलालेख, ७-महाराज यशोवर्मा के शिरालेख शौर 
-बीसल देव ॐे देहली-शिवाङिक शिलालेख संग्रहीत दै । इन शिरलेखों 
के हिन्दी श्चनुवाद के साथ-साथ इनके रेतिहासिक महत्त्व श्रौर . 
साहित्यिक वेशिषथ का विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है । साथ ही 
दतिहासिक नामो श्रौर स्थार्नो के ऊपर विस्तृत रिप्पणी भी दी गयी है। 
ध्न्य के श्रारंभ मेँ समालोचनात्मक परी्ोपयोगी सुविस्तृत एतिहासिक 
भूमिका हो जने से इस संस्करण की महत्ता सर्वोपरि हो हग है । ४-०० 
अलङ्कारकीमुदी । शरौ सरेन्रशाक्ञिनिरचित नेट २-२५ 
६ अलङ्कारपदयीपः । शीविशवेश्वरपाण्डयनि्मित का. ८] १-०० 
। श्री विश्ेश्वरपाण्डेयनिमित | 1 ५४ | १-०० 
अलङ्कारदोखरः । केशवमिश्कृतः । सादित्याचाय श्रनन्तरामशान्लीकृत 
भूमिकादि सहित [ का. ५६} १-२५ 





दौखम्बा वियाम्रन, चौक, बाराणसी-१ ६३ 
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त पि 

^ अलङ्कारसारमञ्जरी-सबेषिध मध्यमपरीक्ता पारयरूपा । 
इसमें चन्द्रारोक तथा सारित्यदपेण से संगृहीत श्रज्डारो की मूल- 
कारिका, उनकी स्वतन्त्र सरल विशदं इत्ति, चन्द्रालोकीय उदाहरण, 
रघुवंशादि श्रधीतप्रन्थो से उदाहु इण तया उनका समन्वय इत्यादि सभी 


विषय संस्कृत तथा हिन्दी श्रनुवाद सित दिए गए है ६८ 
५१० अलङ्कारसं्रह; । अ्गृतानन्दयोगी कृत नेट १६-०० 


*१ अष्टङकारपीयूष ले० १० गङ्गासागर राय एम० ए० 
परीक्षा में अष्टन्य चुने हुए ५२ श्रलेकारो की मामिक हिन्दी भ्याल्या के 
साथ इस प्रथ का संपादन किया गया है। उदाहर्णो की भौ हिन्दी 
व्याट्या कर देने से श्रलंकारो के समक्षने में श्रत्यधिक सरल्ता श्रा 
गई है । बी ए तथा एम एम० के परीक्षाथि्यो फे किए यह 
पुस्तक शत्य॑त उपयोगी है । १-५० 
१२ अवदानकट्पलता । ( तृतीयपक्षव ) शरी चेमेन्दर विरचित ०-२५ 
१३ अवन्तिकुमारिया । श्री देवदत्त शाखी । 
दस पुस्तक मे तीन अबन्तिकुमारियो ( भ्वन्तिखंदरी, मालविका, 
सरस्वती ) के जीवन कौ ममंसयर्शी कहानिर्यो के बीच लेखक ने उस 
युग की सांस्कृतिक, धामिक एवं नेतिक स्थितिर्यो का बडा ही अन्दर 
गनेषणात्मक चित्र प्रस्तुत किया है । यथपि तीनो कहानिया ए्थक्‌ पथक्‌ 
हे भरन्तु रेसा प्रतीत होता है मानो वह किसौ उपन्यास के तीन 
परिच्छेद ह । माषा कौ भाजञख्ता, सरसता श्रौर शब्दचयन कौ मधुरता 
से कहानियाँ शरत्यन्त रसमयी एवं सुखर हो उठी हें [ चौ. बि. ] २-०० 
१४ आचार्यं मम्मट ओर उनका काव्यप्रकाक्च ( विषेचनात्मक 
सरल अध्ययन ) च्राचायं श्रीरामचन्द्र मा 
हस पुस्तक मे श्चा मम्मट श्रौर उनके का्यप्रकाश से संबन्धित 
सभी रेतिदहासिक श्रालोचनात्मक विषयो के विवेचन के साथ काग्यप्रकाश 
ॐ उल्कं उष्लास मे श्राए विवेचनीय गूढ भिषर्यो का सरल एवं सुबोध 
छ्भ्ययन प्रस्तुत क्षिया गया दै । । २-०० 


४६. चौखम्बा विथ्ाभवन, चौक, वाराणसी ~ 


पक१०४१०१७१ १०१०१0१० १०११०१११ १ १० १०७०.१/०००१९४०१न 
१५ आर्यासत्तदाती । पर्यतीयश्रीबिशवेश्वरपण्डितविरचिता । प्रन्थकतृकरत 
व्याख्यासंवछित [ चौ. ६० ] ४-५० 
५१६ उषानिरद्धम्‌ । रामपाणिवादकृत नेट ९-०० 


१७ उपाख्यान-मञ्चरी । ( बोडं आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन 


राजस्थान पाह्य स्वीकृत ) 

धेतालपश्चविंशति की कतिपय कथार्रो का यह छोटा-सा सग्रह 

सरभारती का अ्ननुशौलन करने चाज छात्रो को संस्कृत भाषा एव.गय 

स्वना से परिचित कराने के किए प्रस्तुत किया गया दै । १-२५ 
१८ ओचित्यविचारचर्चा-कविक्रण्ठाभरण-सुवृत्ततिलकम्‌ । 

ततमेन्धक्ृत । सरिप्पण [ ह. २४-२५-२६ ] यम्त्रस्थ 
१९ ओचित्यविचारचर्चा : महाकवि क्तेमेन््रकृता । संछृत-हिन्दी 

व्याट्या सहिता । सं° श्राचायं त्रजमोहन शर्मा । यन्त्रस्थ 


२० कादम्बरी : एक सास्करूतिक अध्ययन-डा० वासुदेव 
शरण अग्रवाल | 
यह श्रेय सम्पूणं कादम्बरी का व्यवस्थित श्रालोचनात्मक हिन्दी रूपान्तर 
हे । ्विश्रंखल कथासूत्र, विषयानुकूल भाषा-प्रवाह, गुपतयुग की सांसृतिक 
, सामग्री की तुलनात्मक व्या्या, कणिनि शब्द की सुस्पष्ट व्याल्या, कवि 
के मूलप्रयोजन का स्पष्टीकरण, शृष्रक, श्रच्छोद सरोवर, महाश्वेता 
श्रादि नामों का रहस्य श्रोर प्रतीक-परिचय, ३५२ श्नुच्छेदो की सुची 
एवं ऊछ विशिष्ट शब्दो कौ अनुक्रमणिका श्रादि प्रस्तुत प्रंथकी 
विशेषता ह । कादम्बरी के विषयमे इस एक प्रयको लेकर श्राप 
श्रन्य किसी ग्रथ कौ अपेक्षा नहीं रगे । साहित्यप्रेमियो को इस प्रथ का 
श्रवश्य संग्रह करना चादिए . १२-७५ 


९१ कादस्बरी-चन्द्रकला' संस्छृत-हिन्दी व्याख्या । 
इस संस्करण की सरल सुबोध संसत टीका मे भत्येक शब्द ॐ पर्याय, 
., मास, विग्रह, कोश, थलंकार रादि से मूल के पद-पद्‌ की म्रन्थियोँ 


चौल्स्बा विद्या मवन, वोक, वाराणसो-१ ६४ 
खोल दी गर है । इसकी हिन्दी व्याख्या मूल के श्नुरूष ही .पदविच्छेद- 
पूवक सरल शब्दों मे संशोधित करके की गयी है जिससे हिन्दी- 
श्रगरेजी के छात्र भी कादम्बरी का अध्ययन बिना गुरु के स्वयं ही कर 
सकेगे । हस संस्करण की आधुच्निकता पर मुग्ध होकर वाराणसेय 
संस्कृत विश्ववियालय, न्द्‌ विश्चविधालय' तथा निहा र-संस्छृत विश्व- 
विदार्य के प्रमुख विद्वानों नेजो टार प्रकट करिए है, वे पुस्तक में 
भ्रकाशित कर दिए गए हँ । कादम्बरी-समीक्षा, कथासार श्रादि से 
सुसञषित । [ का. १५१ ] ( शोधप्रणे दितीय संस्करण ) 


कथामुखपर्यन्त २-७५, पूर्ाद्धं १२-५० 
२२ हिन्दी कादम्बरी : श्युकनासोपदेक्ा । व्या ०-फाबन्धु 


इसमे समस्त शर्ब्दो का विग्रहभीदे दियागयादै जो अथंको स्पष्ट 
करने मे सहायक होगा । मूर मन्थ के वास्तविक श्रभिप्राय को समक्चने 
के छिए अत्यन्त सरल संस्कृत मे उसकी व्याख्या कौ गयी है जिससे 
छत्रम भी स्वयं सरल संसकरेतमे व्याल्या करने की शक्ति ओर 
पर्ति उत्पन्न हो प्राजक तथा मुहावरेदार हिन्दी में श्रनुवाद 
किया गया है जिससे प्रवाह बना रहे श्नौर श्रयुवाद के पढते समय 
मूल प्रथ का रसास्वादन भी होता रहे । इन सब के ्रतिरिक्त इसकी 
रिप्पणी में म्रन्थमें अये पारिभाषिकं शब्दो की प्रामाणिक व्याख्या 
श्रौर उसका इतिहास भी छ्खा गया है जो छात्रौ के ज्ञान बिस्तारमें 
सहायक होगा । श्रलङ्कारो का भी यथास्थान निर्देश कर दिया गया है । 
इसकौ विस्तृत भूमिका मे बाण सम्बन्धी समस्त श्रारोचनात्मकं प्रश्नो 
के उत्तर बहुत ही प्रामाणिक रूपसे दिये गये है ।  ३-०° 


२३ हिन्दी कादम्बरी : महाश्वेताघृत्तान्त । परयुन्न पाण्डेय 
विभिन्न विश्वविाल्यौ कौ बी० ए० परीक्षा मेँ निर्धारित इस पृस्तक में 
कादम्बरी के महाश्वेताद्ृसान्त भाग की श्रत्यन्त स्पष्ट, सरस एवं सुकोध 
हिन्दी स्माख्या प्रस्तुत की गहै है । अनुवाद करने मे ह श्यान 
रखा गया है कि छात्र उससे मूर के भावो तक पर्ुच सके, साथ ही 


४ बि० 


६९. चौखम्बा विशाभवन, चौक; ब्राराणसी-१ . 
५०६००११४) ८१४११ 6१0१0 ०७० अर १०३४ 
कथा की धारा भी न टूटने पाए । पुस्तकके आदिमं महाकवि कण श्रौर 
कादम्बरी के एक विशिष्ट पाश्वचरित महाश्वेता की विशेषता पर 
पूणे भकाश डाला गया है जिसमें श्राधुनिक लोचना के मापदण्ड 
का पयोग हुध्या हे । अन्त में ङ्किष्ट दन्दो ओर षाक्यो की संस्कृत एवं 
हिन्दी व्याष्या तथादौ ष्रिशिष्टम बाण की अन्य विशेषतार्ओ्ोका 
उल्लेख कर दिया गया है । ्रनुसन्धित्ु्रो के ण्ि भी संग्राह्य है ३ 
* ऋतुसंहारम्‌-भक्ष' हिन्दीटीकोपेतम्‌ । 
महाकवि कालिदास रचित इस लघु पुस्तक मे शज्गाररसप्राधान्येन षड 
ऋतुश्रो का सुन्दर वणेन है । इसके अध्ययन से किन-किन ऋतुशो मे 
किन-किन वस्तुश्चो का किस प्रकार उपभोग क्रिया जाता है इसका ज्ञान 
हो जाता । | [ ह. ] ०-४० 


९५ कलाविरासिनी चासवदत्ता । श्री देवदत्त शालनी । 
हस युग के भारतीय नागरक की दिनचर्यां ओर सत्रिचर्या तक में 
कलान्रो का परमाव श्रौर प्राधान्य था । महाराज उदयन श्रौर महारानी 
वासवदत्ता इस युग के एसे दो ध्रुव हँ जहाँ पर चौसठ कलारश्रो का 
श्रस्तित्व श्नौर विकास निहित है । उनकी कलाविलासितार््रो मरे भोग 
श्नौर योग का पृणं समन्वय है । इसी का विशद विवेचन इस पुस्तक 
की कलामयी रोचक कहानियो मेँ करिया गया दै [ चौ. वि. ] २-५० 
५२६ कामायनी । ( संस्कृत ) । महाकवि जयशंकर प्रसाद । ्रनुवादक 
पं० भगवानदत्त शालनी । सगं १-२ नेट १-५०, संपूण ५-० 


५२० क्ाव्य-कलिख्छा । सम्पादक-प्रो० उमाशंकर शमौ "ऋषिः ` 
१ बुद्धदेव की निर्वाण-पाप्रि का वणन करने वाला ननिरंजना' ` नामक 
हिन्दी खण्ड काव्य, ९ भारवि कृत क्रिराताजनीयम्‌ प्रथम सगं मूल के 
साथ दहिन्दी-प्ानुवाद तथा ३ नेदरू की रूस-यात्रा पर लिखि शये 
संस्कत काम्य शशान्तिविकयम्‌' का भथम सगं . . १-* 

२८ क्राष्ेकरपल्लताचुत्तिः । श्मरवन्द्रयतिनि्मिता । अरिसिकृतसू्न ` 
सिति भ म ` नत्र 
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२५ क्राठ्यदीपिका-'मप्रख' संस्कृत हिन्दी व्याख्योपेता । 
-दसं प्रन्थ मे काग्यप्रयोजन, लक्षण, अभिधा-लक्षण, व्यंजनानिरूषण, 
काव्य-भेद-रस-ध्वनिभेद -निरूपण, नारकोपयोगि निरूपण, दोष, गुण, 
रीति, श्रंकार श्रौर श्रथालका निरूपण श्रादि का सरल तथा सुबोध 
शब्दो मेँ विवेचन करिया गया ह [ ह. २११ ] ० 

२० काव्यदीपिका-अष्टमरिखा-उा ० भोला शंकर व्यास । 
श्रागरा युनिवर्सिटी की बी.ए. कक्षा मेँ निर्धारित इस श्रम शिखा की 
डा० व्यासङिखित समालोचना के साथ श्राचायं रामगोविन्दशुङ्क रचित 
सरर संस्कृत-हिन्दी व्याख्या हो जाने से यह संस्करण श्रौर भी श्रधिक 


उपादेय हो गया है [ ह. २११ ] १-२५ 
२१ का्यप्रकाहाः । सुधासागरी व्याख्या सहित `  यन्त्स्थ 
२२९ कान्यप्रकाञ्चः । म० म० श्रीगोुलनाथोपाध्यायक्रत व्याख्या 

सहित । प्रथम उज्ञास [ चौ. |] १-०० 


२२ काटयपकारदाः-(नागेश्धगीः संस्कृतव्यास्या सहित 
मदीप, उदयोत, संकेत, सुधासागरी, वामनी, श्रादि अनेक प्राचीन एवं 
श्रव चीन टीका््रो की सारभूत यह सरल श्रभिनन नागेश्वरी व्याख्या 
प्रकाशित की गयी है । इसमें ग्रन्थ के सभी दुरूांशो फो ननु-नच करके 
सरल तथा स्पष्ट कर दिया गया है [ का. ४९ ] द्वितीय संस्करण ६-०° 
२४ हिन्दी काठयप्रकाङ् । व्यास्याकार-डो० सत्यत्रत सिह 
छमनेकं विश्ववि्ाल्यो ॐ श्रधिकारी वगने आधुनिक पद्धति की विशालकाय 
इस हिन्दी व्याद्या पर मुग्ध होकर इसी संस्करण को अपने पाव्य- 
क्रमो मे निर्धारित कर ज्या है । संसकृत-हिन्दी-श्रंगरेजी मेँ समानशूप 
„से इस ग्रन्थकी व्यापकता को देखकर तदनुकूल हौ इसकी न्याया की 
गयी है । व्याख्या के साथ-साथ टिप्पणी ( नोद्ूस ) मेँ वे समी बिषय 
 दिथे गये है जो वामनी, काम्यादश, ध्वन्मसिक-लोचन रादि में भिरे 
पडे है । राष्टमाषा हिन्दी मे इस भकार का सर्वागपूणे सुत संस्करण 
अथम्‌ बार हौ छमा है । परिष्कृत द्वि° संस्करण । संपूणं १०-०० 


६८. ,‹ पोखस्था विद्याभवन, चौक, वाराणसी-१ 
[5१११।७१।१5 १९, ९, हक इ, एक 8, कक त, 8१ । 


२५ हिन्दी काव्यप्रकाश : दरहाम उषास । डा ° सत्यत्रत सिंह 
विश्वविधाल्यो की एमे०.ए० परोक्षा मेँ पाव्य-परन्थ रूप मे स्वीकृत 
“काव्यप्रकाश का दशम उल्लासः अति ज्कष्ट माना जाता है। इसका 
विषय है धर्थाल्ङकारो का विवेचन ।. प्राचीन पद्धति से लिखि हुए इस 
ग्रन्थ का श्माशय नयी पीढी के छात्रो की समन्चना कठिन जानकर निक्ष 
रीकाकार ने व्यवस्थित भाषा मेँ मूल के नीचे भाषाजुवाद्‌ श्रह्कित करके , 
श्मपनी रिष्पणी ( बिमशं ) द्वारा ग्रन्थ की रहस्यपूणं प्रन्थिया का 
सम्यक्‌ समुन्मोचन कर दिया है । श्रालोचनात्मक विषया का ' ज्ञान 
सुदिस्तृत भूमिका द्वारा ही हो जाता है [ चौ. वि. १५] ५--०० 


२६ हिन्दी काव्यप्रकाश : १-२ उदास । डा० सस्यत्रत सिह 
संत, हिन्दी, च्रगरेजी मे समान कूप से व्यापक इस प्रन्थके १सेर 
उक्ञास विभिन्न विश्ववियालयो की उच श्रेणियो के पाग्यकरमो मे निर्धारित 
है। छत्रो को विवेच्य विषय सुलभ कराने के लि मूलके साथ 
विषयानुरूप बोधगम्य भाषा में व्यवस्थित श्रनुवाद एवं विशद रिष्पणौ 
( नीटस ) द्वारा विषय की गम्भीरता तथ! व्यापकता को स्पष्ट करने 
का प्रयास एकमात्र इसी संस्करण की विशेषता है [चौ. विं. १५] ३-०० 

२० काव्यपका्ारहस्यम्‌ ( परीक्तोपयोगी भरभ्ोत्तरी ) ` 

-भारतवषे के सभी संस्कृत एवं श्रग्रेजी-हिन्दी कालेजो मे काव्यप्रकाश 
का पठन-पाठन देख कर रची गई इस पुस्तक मेँ किसी भी प्रान्त की 
परीक्षा मे पृषे जाने बाले प्रश्ना के सही व सरल उत्तर प्राप्त हो जार्येगे १-५० 
२८ काटय-प्रवन्धः-अनेक शित्तासंस्थाओं दास स्वीकृत प्रबन्धम्र॑थ । 


इस पुस्तक मे काव्य, वाक्य, शब्दाय, तादयर्याथ, शक्ति, संकेतग्रह, 
जातिवाद, लक्षणा, व्यजना, ध्वनि, रस, स्थायिभावभेद, गृणालंकार मेद 
तथा छेषालंकारभेदां का निरूपण करके कषित्व का रक्षण तथा महाकवि 
कािदास, भवभूति, भारवि, शुदरक, माष, दण्डौ, भाण आदि कियो 

की परीक्षोप्योगी संक्षिप्त जीवनियो तथा उनकी कतिर्यो पर विशे प्रकाश 
ला गया है १-५० 
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रिति (४०५०४१५४ 
२९ कीव्यमञ्जुषां नाम रलावलीगद्यकाव्य-कामकन्दलनाटक- 
श्रीकालिकामन्वाक्रान्तादातक-धर्माधिकारिवंशवणंन- 
भ्रीरेणुकास्तो्रनान्नां प्रन्थरत्नानां संग्रहः [ चौ. ७८ ] - २-०० 
४० काव्यमीमांसा । श्रीमधघुसूदनभिरृत व्याख्या सहित । संपूणे = ४-० 
४१ काव्यमीमांसा । श्रीमधुसूदनमिश्नकृत संस्कृत-हिन्दी व्याल्या सहित । 
[ ह. १४] [ १-५ अध्याय ] १-०० 
४२९ काट्याङनि्णय-परोफेसर जंगबहादुर मिश्र | 
„सन्‌ १९५७ ३० से हाईस्कूल तथा इण्टरमीडियेट परीक्षाश्रो के पान्यकम 
मे श्रलंकार श्रौर छन्द स्वीकृत क्रिये गये है । छात्रौ को इन विषर्यो के 
ज्ञान की प्राप्ति मे सहायता देकर सुकभता प्रदान करना ही इस पुस्तिका 
का ल्य है। इस पुस्तिका ते हाईस्कूल तथा विश्वविद्ाल्यो एवं सम्मेलन 
परोक्षाश्च के छात्रो को समानरूपसे लाम होगा [ चौ. वि. १३] १-०० 


४३ हिन्दी काव्याद; । व्याख्याकार आचाय रामचन्द्र मिश्र । 
सरस शेलीमें अलंकार शाघ्चका तास्विक विवेचन प्रस्तुत ग्रंथ का विषय 
है। व्याख्याकार ने वत्तमान शिक्षास्तर के सवथा श्रनुकूल सारगभित 
सरक संस्कृत-हिन्दी भाष्य करके इसे सबोध बना दिया है । इस श्रभिनव 
संस्करण की प्रस्तावना मे क्गभग ७० रलंकारशाल्लिरयो का समय, 
रचनाएँ तथा उनकी विरोषता््रो का वणेन किया गया है। साथही 
श्लंकारशाच्न, श्रटंकारशब्दाथं एवं अरलकारशाच्न का कमविकास नामक 
-प्रसंग भी प्रस्तावना में श्रपना विशिष्टस्थान रखते है । छात्रो, श्ध्यापकों 
एवं साहित्यानुरागि्यो के खयि यही उपयोगी संस्करण दै [चौ. वि. ३७] ६-५० 


४४ किराताजनीयस्‌-मक्षिनाथी सुधां व्याख्या (सगं १-२) 
हसे सवेप्रथम पात्रपरिचयः; संक्षिप्त कथा तथा कमशः मक्षिनाथकृत चण्टा- 
पथ व्याख्या, सुधा व्याख्या, कोश, समासादि, व्याकरण, वाच्यपरिवतंन, 
सरलां, हिन्दीभाषाथं, उपयुक्त रिपपणियँ, शिक्षासंप्रह, श्रादि परीक्षौ- 
पयोगी बहुत से विषय दिये गये दै । [ का. ७४] १-२ सगं '१-२५ 
ए" + + "0  १-२ समः ९-०० 
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५५ किरालाङगनीचम्‌ ( ठतीय सगं ) “घण्टापथः सुषा व्यास्या 
द्मागरा वचिश्वविद्यारय मेँ पाठ्य स्वीकृत इस तृतीय सगं करी सस्कृतं 
व्याद्या मेँ श्न्वय समास-विभ्रहः व्याकरण, वाच्यपरिवतेन, भवाथ 
श्यादि परीक्षोपयोगौ विषय द्रेकर हिन्दी व्याघ्या तथा भूमिका में भ्व 
श्नौर प्रन्थकार का तुखनात्मक विवेचन क्रिया गया है १-०० 

४६ किराताजनीयम्‌-मल्लिनाथी-भकाश संस्कृत-दिन्दीग्याख्या । 
घण्टापथ संस्कृत टीका के साथ साथ श्रकाशः नामक सरलं हिन्दी 
व्याट्या होने से इस संस्करण की उपयोगिता बद गयी दै । हिन्दी 
व्याख्या मेँ प्रायः सर्वत्र ही महाकवि भारवि की गृढ़ प्रन्थि्यो को नु-नच 
करके खोक दिया गया है तथा भन्थ के श्रारम्भ मे महाकवि की जीवनी 
एषं प्रत्येक सर्ग का संक्षिप्न कथासार भी दे दिया गया है [ ह. १०५] 

संपूणं ४-० ० 
किराताञ्खंनीयम्‌ । उपयुक्त व्याख्या सहित केवल १-५ सर्ग॑ १-२५ 

४८ काञ्यालङ्कारः । श्रीभामहाचार्येण विनिमितः [ का. ६१ ] यन्त्रस्य 

४९ काम्यालष्कारसुश्राणि। श्राचायंवामनविरचितदृत्तिसमेत । शरी गोपेन्द 
रिपुरहरमभूपाल-विरचित कान्यालङ्का रकामधेनुव्याख्यासहित । , यन्त्रस्य 

५° क्रुमारसम्भवः-पंसवनी' संस्कृत-हिन्दी व्यार्योपेतः | 
इस टीका की विरोषतार्णे- प्रत्येक शोक का १ श्रवतरण सहित दण्डान्वय, 
२ परीक्षोपयोगी व्याल्या, ३ विग्रह, व्याकरण, कोश, अलङ्कार, छन्द, 
परमाणप्रदशंन, मक्षिनाथादि प्द्शित दोषोद्धार, व्युत्पत्ति, ४ संस्कृत मे 
भावार्थ, ५ भाषा के संक्षिप्र पदोके द्वारा श्लोकाभिप्राय, ` हिन्दी 
मे सरल भावाथ, ७ प्रत्येक सगं की क्था का संक्तेपमें संप्रह, 
८ विशिष्ट भूमिका इत्यादि [ ह. ९० | 

-४ सगं २-५०, १-५ सगं ३-५४० एवं १-७ सर्ग॑ ५-०८ 
५१ कुमारसंभव; ( प्रथम भौर पंचम सगं ) 
` श्रुंसवनी' नामक संखकृत-दिन्दी टीका तथा नोटस सहित ! विहार की 
 अभ्यमा परीला तथा श्रग्रेजी की भराई” ए० श्नौर बी ए, परीक्षा 
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निधोरित होमे के कारण हस संस्करण मे काशी हिन्दु निश्चविधालयः के 
प्रोफेसर कान्तानाथ .शाज्ञी तरंग एम० ए० विरचित नोदस तथा विस्तृत 
परह्ताषना भी .दी गयी है । शाल्ञी जी के नोटसः मात्र के श्चध्ययनसे भी 
विद्यार्थी परौक्षा मे पूरी सफलता पराप कर सक्ते है [ ह. ९० ] १-५० 

५२ कमारसंभवः-(पंचम सगे) पयुक्तं सभी विषयों से युक्त १-०० 

५२ हिन्दी कुबखयानन्द्‌ । व्याख्याकार, डो ° भोलाशंकर व्यास । 
इसकी व्याल्या मेँ शाख्राथ॑स्थलो को सुबोध बनाने की श्रथक चेष्टकी 
गई है। कुवलयानन्दकार की परिभाषाग्रो, मेदो तथा उदाहरणा की जहो 
जह पण्डितराज ने रसगंगाधर मे श्रालोचना की है, उन-उन स्थलों पर 
पण्डितराज के ्राकतेपो को उपन्यस्त कर ग्रन्थ को अधिक उपयोगी बनाया 
गया दै । ग्रन्थ के आरम्म में एक विस्तृत भूमिका है जिसमें प्रायः सभौ 
प्राचीन धलंका रशािर्यो के मतो का समन्वय एवं समीक्षा आदि है । 

, यह ग्रन्थ श्रलंक्षारो के श्रभ्ययन के लिए एक महत््वपूणै सामभ्री उपस्थित 
करता ३ । श्रलंकारशाख् के जि्ञासु्रो के लिए यह ग्रन्थ श्रत्यथिक 
उपयोगी सिद्ध होगा [ चौ. वि. २४ | ६-५० 

*५४ कृष्णचरितम्‌ । समुब्रगुप्त रचित १-०० 

५५ हिन्दी गाथासघराती। व्यार्याकार-श्री नमदेश्वर चु्वेदी 

जो विद्वान्‌ प्राचीन भारतीय समाज का चित्रण शाल्लीय साहित्यमेदही 

खोजते है, ` उनका ध्यान रसे साहित्य की शरोर भी जाना चाहिये । 
जरी-पुरष के सम्बन्ध को लेकर इसमे नाना भावो के निदशंन पाये 
जति है । पारिवारिक जीवन की तीव्र श्रनुभूतियो की क्चोकी के सथ- 
साथ नायक-नायिकादि की चेष्टन्नो एवं मनोभाव की जानकारी प्राप्त 
करना भी, इस पुस्तक द्वारा बहुत कुछ-सुलभ हो जाता है । दक्षिण 
भारत कै ध्रामीण जीवन कातो इसमें सजीव चित्रणहैदही, साथी 
सथ भारतीय संस्कृति के अभ्ययन की भौ यह एक महत्वं सामश्री 
भस्ठुत करती. ३ । एसे मह्वपू्ण परन्ध का हिन्दी पाठं के लिन सुखभ 
न हना ` धित्य ` रहा है । . इसमे श्तुबाद के साथ-वाब विदत 
भूमिका एवं उपयोगी परिशिष्ट. भी लभ है [ च. वि. ५५]. - ५-०० 
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५.२८ पवौरखभ्थां विशा मवने, वौकः, धाराणक्षी-? 
५६ कौमुदी कथाकल्लोलिनी । प्रो० रामशरण शाली ।. | 


स प्रय मे रोचक गथ-कथानको मे कौमुदी के ्रचसंधि से उत्तरकृदन्त 
तक के “प्रायः. समी उदाहरणं को देकर कथासाहित्य की नवौन विधि 
का ्नूढा योग -परस्तुत क्रिया गथ़दहै। क्था का श्राधार कथा- 
सरित्सागर है । अन्त में च्यै संस्कृत-हेन्दी-अभिधान' से मन्थ श्रधिक 


` उपयोगी हौ गया हे ।. + ५५ 
५७ गीतगोविन्दकान्यम्‌ । महाकवि -जयदैव विरचितम्‌ । “न्दु' नामक 
हिन्दी भाषाटीका विस्तृत भूमिका सहित [ ह. १२९ | 4 


५८ चखन्द्रुपमभाचरितम्‌ । म० मण श्री शङ्करलाल विरचितम्‌ ' 
यह श्रत्यन्त सरस हृदयग्राहिणी गदयकथा टै । इसका कथानकं 
सविरोष रोचक है । इसकी शेली दण्डी एवं बाणम की कौरिःकी 
उत्कृष्ट दै । अनेक पररक्षामें पाय्य स्वीकृतहो जाने के कारण विज्ञ 
लेखक ने इसका सचबोध्य सुगम छत्रोपयोगी नोटस भी प्रस्तुत कर 
दिया दै जिससे यह संस्करण छात्रो, अध्यापको तथा संस्कृत प्रेमी 

„ जनो के किए समानरूपसे उपयोगी हौ गया है । ४-५० 

५९ चन्द्रालोकः । गागाभदकृत “राकागम' टीका सहित [ चौ. ८३ ] ३-०० 

९० चन्द्रालोकः (संपूण) पणेमाली-कथाभदरी संस्कृत-हिन्दी स्यार्या। 
हस परिवर्धित तृतीय संस्करण मे बहुत से परीक्षोपयोगी विषयो को सरल 

` शब्दो मेँ परिष्कृत कर दिया गया है । इस संस्करण करी एक यह 
विशेषता है कि मूर म्रन्थ की हिन्दी दीका के साथ-साथ संस्कृत टीका 
कीभीदहिन्दी टीकाकरदी गयी है [ ह. ५७] संपूण ३-०० 
६१ चन्द्रारोकः | ( पंचम मयु ) पौणमासी-कथाभदटी 
संस्कृत-हिन्दी व्यास्या । उपयुक्त सब विषयों से भिभूषिर्‌ १-५० 
६२ चन्द्रालोक-रहस्यम्‌ । ( चन्द्रालोक-प्भरे तरी ) 
सकी प्रमुखं विरोषता यह है कि प्रश्न के उत्तर मेँ श्रधौत विषम को 
` संक्षि श्प मे किखने कौ शैली भौर षिषय का ठोस क्षान एक साथी 
होताः अलतौ है 1 शस दृणि तेः परोक्षार्थियो के: किए तो प्रहुतं अरकशन 
« “ को शरत्यायसं महफलम ही समन बिए [ चौ. वि. ३०.] - .१-२५ 


चोखम्ना विद्यामबन, चौक; धराणसी.१ ७६ 
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६३ चन्द्रापीडचरितम्‌ । अनन्ताचायं विरचितम्‌। नेट ०-७५ 
६४ खन्दरप्रभरितम्‌। परीक्तोपयोगी “सुधा हिन्दी टीका सहित 
जैनदर्शन तथा साहित्य शाल्न के प्राचार्य पं० श्रमृतरारु जी जैन ने-पू् 
मध्यमा परौक्षा निर्धारित तृतीय समं की सरल सुबोध सुविस्तृत हिन्दी 
रीका, रिप्पणी तथा परिशिष्टमे पारिभाषिक शब्दकोश श्रादि से सुसनितं 
कर समालोचना में महाकवि चीरनन्दी का इतिवृत्त तशा कथासार्‌ भी 
किख दिया है [ ह. २४७ | ०-४५ 
९५ शैस्पूभारतम्‌ । श्रकारा' संस्कृत हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । 
संसत साहित्य के रसिकजन श्राचायं रामचन्द्र मिश्रजी कीं प्रतिभा से 
छ्मपरिचित नही हे । "चम्पूमारतम्‌' भाषा-भावादि की टष्टिसे बडा 
गम्भीर है त्रिन्तु श्राचायंजी ने श्रपनी टीका द्वारा उसे एसा सुबोध 
बनादियादहैकि संस्कृत न जानने वाले भी समानसूप से इसका 
श्मानन्द ले सक्ते रै । चंपू साहित्य के श्रौर भी भमुख ज्ञातव्य विषय 
हस प्रकार उपनिबद्ध कर दिये गयेहैक्रिचंपूका पूर्वापर देश, काठ 
द्मौर उसकी प्रतिष्ठा श्रनायास ही हृदयंगम हो जाती है [चौ. वि. २१] ८-०० 
६६ चस्पूरामायणम्‌ | श्रकाश' संस्कृत-हिन्दी व्याख्येपेतम्‌ । ` 
द्राचौं ` पो रामचन्द्र मिश्र की छौह लेखनी से प्रसृत ्राधुनिकं 
छात्रोपयोगी विस्तृत संस्कृत-हिन्दी व्या्या के साथ यह श्रभिनव 
संस्करण सं्कृत-हिन्दी-च्गरेजी छा्रौ के किए समान रूप से उपादेय 
हो गया है । इसकी आधुनिक हिन्दी समालोचना तो परीक्षार्थी विद्याधरया 
के ल्य सबसे श्रधिकं उपादेय है [ चौ. बि. ९६ | ६-०० 
६० चिन्तन के नये चरण । श्री देवदत्त शाखी । 
भाषाविज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, पृराण-ठपनिषद्‌ , वृत्य-नारक- 
द्ममिनय-ये पाँच हस पुस्तक के विषय-स्तम्भ हँ । इस पष्तक के 
निबन्धो के सभी. विषय सामान्य श्रौर व्यापक होनेके साथदही 
साहित्यकार एषं श्रनुसन्धायकर के नित्य उपयोग के हैँ । -बिद्याधि्यो 
को लो.हन निबन्धो मे नई दृष्टि, नई चेतना शरीर अनुसन्धान के नये 
स्याम मितमे + &~०० 
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कितिति ००११०११५ १००.११००.७०० 
चउष्यन्नमहापुरिसचरियं) सिरि-सीलंकागरियषिरड्यं । ्र्तलाल 


मोहनलाल भोजक संपादित ` २१-०९ 
९९ छन्दोभश्जरी । श्रभा' “रचि संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेता । 
यह्‌ व्याख्या प्रतिशब्द के पर्याय, कोए, व्याकरण, शअशकार, भावाथ 
रादि के साथ म्रन्थ के श्रभिप्राय को कदी सुगमतासे व्यक्तं करनेमे ` 
समथ हुई है । इस पुस्तक से परीक्षार्थी बियाथीं परीक्षा मे विशेष लाभ 
उढा सकेंगे । इसमें लक्षण-सूत्रो के साथ लच्य-उदाहरण तथा श्लोको ` 
कामी श्रथं सरल हिन्दी में दिया मया है । [ ह. ११५ ]' ‰२-०० 
०० छन्दःकौसुदी ८ थमा परीकोपयोगी चतुथं संस्करण ) 
हस. पुस्तक मे प्रथम परीक्षा मे निर्धारित छन्द के उदाहरण सहित 
श्र्टोलपदं रहित लक्षणो के साथ-साथ गणस्वरूप, गुरुलघुनिरूपण, 
पादान्तस्थ-विषयकं मतभेद, वर्णो कौ गौरव-लाघवन्यवस्था, गुरु-लघु 
लेखन रीति, यति-नियमस्थान निकूपण श्रादि तथा छन्दःशाघ्न प्ररोता््नो 
का संप्रदायकरम, ्रश्ोत्तर ओर विशिष्ट भूमिका मेँ छन्दःशाद् का 
इतिहास भी लिखा गया है -४० 
+७१ छन्दश्चन्द्रिका । परथमा के विया्धि्यो के लिए छन्द की उत्तम पुस्तक ०-१२ 
७२ छन्दस्सारः । भाषा रीका प्रश्नपत्र उदाहरणसरहित । [ प्रथमा परीक्षा- 
पाव्यनिर्धारितछन्दः संग्रहपस्तकम्‌ ] [ ह. १२1] ` ०-१५ 
०२ .दक्ाकुमारष्यरितम्‌। बालबोधिनी-संस्कृत-हिन्दी-न्याख्या । 
साहित्यरन्नाकर प° ताराचरणमभद्राचायं की लौह लेखनी से रञ्जित 


धारबोधिनी संस्छृतदिन्दी व्याख्या निभूषित यह संस्करण सब संस्करणों 
से श्रेष्ठ एवं परीक्षोपयोगी है संपूण ५-५० 


पूर्वपीठिका १-२५ पू पीठिका तथा प्रथम श्रौर श्रम उच्छास २-०० 
श्रपहारवमंचरित प्रयन्त श्रभिनव भूमिका संयोजित संस्करण ३-०० 
५४ दकषङ्कबारचरितसारः । ० सत्यत्र सिंह । | 
महाकवि दण्डि-बिरक्िति सम्पण दशकुमारचरित में वर्णित दसो माच ` 
का चरित अत्यन्त सरक रूण मेँ स भकार उपनिबद्ध किया गया है कि 


तनिक ` गौ -असम्बहतता नही मतीत होती । पुस्तकं श्रपने'मे पूणे मिक 
प्रतीत होती है। (यू. पौ. इ्टर क जिए पाव्य स्वाहत ]. . - ०-८७ 


चौखम्बा वि्ामवन, चौक, षाराण्ती-१ ४५ 

०५ हिन्दी द्ारूपकम्‌ । संशोधित, परिवर्तित, सुपरिष्छत, 
परिवर्धित नवीन दितीय सस्करण | न्याख्याकार, इ[०. 
भोलाशंकर व्यास । 


संस्कृत तथा हिन्दी दोनो व्याख्या, अध्यापको, एषं विद्यार्थियों ॐ अत्यधिक 
उपयोग की हुई है । विद्वान्‌ व्याख्याकार ने शाखाथं के द्रुह स्थली प्रर 


इतना सुविस्तृत ओर गम्भीर विवेचन 
करिया है कि यह हिन्दी व्याख्या दशपक 
की एक स्वतन्त्र मौलिक रचना के रूपमें 
परिणत हो गद हे । ्रन्थके श्रारम्भरमे 
श्मतिविस्तृत भूमिका देकर भारतीय नाटकां 
की उत्पत्ति, नायव्यशाच्न का इतिहास तथा 
नाव्यशाल्र के सिद्धान्त को विस्तार से 
विश्लेषित क्रिया गया है । यह कहना 
प्मतयुक्ति नहीं होगा कि इस रचना से हिन्दी 
साहित्य कौ भी श्रवश्यमेव श्रीडृद्धि हु 
है। संस्कृत तथा हिन्दी के श्रधिकारी 


विद्वानों ओर सम्मेखन पत्रिका ( प्रयाग ), श्राज' ( वाराणसी ) तथा 
'हिन्दीवाङ्ययः पत्रपत्रिका ने इसकी भूरिभूरि प्रशंसा की दहै 
[ चौ. वि.७ ] ६-०° 


०६ देववाणी-परिचायिका । श्री चक्रधर शमो । ` 


हस भ्रन्थ मे वाल्मीकि रामायण, श्रीमद्भगवद्मेता, महाभारतः पश्चचन्त्, 
दूतवाक्य, भोजप्रबन्ध, मनुस्मृति, कुन्दमाखा, बुद्धवरित, “ हितोपदेश, 
नागानन्द नाटक, चाणक्यनीति, विदुरनीति, भतृहरिशतक श्रादि 
सुरभारती के युप्रसिद्ध प्रतिनिधि ग्रन्थो के उद्रणाका रसमकाधुयर 
श्रोत प्रोत है । ८ यू° पी ° हाईस्कूल के लिए पाग्च स्वीहेत ) . १-५० 
७७ ध्माधिकारिवंशवभेनम्‌ । भीवेणीरमयण्डितिथमोनिकारि विरचित ` ०-५० 


+9८ धार्िकवर्णसलकणकोष्यम्‌ । 9 


॥ 





७६ , वोखम्बा विंथाभवमः चौक, वाराणसी! 
०९ ध्वन्यालोकः । प्लोचन' बालप्रिया, 'दिव्याञ्जनादि'सहितः 


यन्त्रस्य 


८ ध्वन्यालोकः । 'दीधिति' संस्शृत-दिन्दी व्याख्योपेतः । 
कविरेखरं श्री पं° बदरीनाथ॒ फा जी ५८ प्रोफेसर, धर्मसमाज संस्कत 
कालेज सुजफफरपुर ) ने श्रपने ३०-२५ वर्षो के ्रध्यापनानुभव से 
(दीषिति' ठीक में भ्रन्थ की गृद्ग्रन्थियो को नवीन शब्दावली में श्रभिनब 
शैली द्वारा श्रभिव्यक्त कर दिया है । नवीन शिक्षापद्धति क परीक्षार्थी 
छात्रौ की योजनानुसार इस ॒श्रभिनव संस्करण मेँ दीधिति' टीका के 
श्ननुरूप सुविस्तृत सुबोध प्राज्ञल राष्टभाषा हिन्दी में भी प्रतिपद की 
सारगर्ित ग्या्या कर दी गई है। प्रस्तावना श्रादि से सुसनित 


छ्मभिनव संस्करण ८-०० 


«° ध्वन्यालोक-रहस्यम्‌ । ( परीकोपयोगी प्रभोत्तरी ) 
इस पुस्तक मे काशी तथा बिहार श्रादि की परीक्षा मे ्राये हुये प्रायः 
सभी प्रश्नो के उत्तर सरल, सबोध तथा संक्षिप्त रूप से छि गये है । 
साथ ही प्रथम उदूद्योत से लेकर संपूणं प्रन्थ की परीक्षा मेँ ञ्राने यौग्य 


पंक्तिर्यो की परीक्षोपयोगी व्याल्या भौ कर दी गयी हे। ^ १५० 


८२ ध्वन्यालोकसारः । आचाय श्रीपुरगेत्तमशमौ चतुर्वेदी । 
- इस ग्रन्थ के योग्य विद्वान्‌ रचयिता ने संपूण ग्रन्थ फे सभी स्थल का 
सार इस प्रकार सरल भाषा में संगृहीत कर दियाहै कि केवल इसी 
पस्तक के श्रवलोकन मात्र से इस विस्तृत ग्रन्थ या इसकी सहायक अनन्य 


रकाशो को देखने की श्राचश्यकता नरी रह जाती । १-२५, 


८२ नवसाहसांकचरित । आचाय परिमल पद्मगुप्र कृत । 
हिन्दी व्याकष्या तथा धिस्तृत अध्ययन सहित । 
इसकी सारगभित दिन्दी व्याख्या मे भ्य के भाव, माषा, छन्द, रली, 
रस, श्रलंकार आदि का विशद विवेचन किया गया है । 


श्रागरा विश्वविश्वषियाख्यःकौ परीक्षा मे पार्य स्वीकृत प्रथमे सम॑. ०-७५ 


संपूण प्रन्थ विस्तृत भूमिका सिति शीघ्र काशि हेग + 


चोतम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी -१ ॐॐ 
१११0०००१, १० १६१५००११ ११४००१६ ११ 
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८५ नलकभ्पूः ।  बिषमपदप्रकाशग्याख्या-भावबोधिनी रिप्पणी सित । ४-०० 


८६ दसिहचम्पूः । विमशोख्य संस्कृत-हिन्दी टीका सहित । 
डो ० सूयकान्त शाली, प्रधाद्गाचाय, हिन्दू विश्वविद्यालय कारी 
सरल एवं सरस संृत-दिन्दी मै पहली बार श्रनूदित इसकी विस्तृत 
भूमिका में सम्पूणं ग्रन्थ कौ विशद श्रालोचना तथा कवि का प्रामाणिक 
इतिकत्त वर्णित है । यह भ्रन्थ विदार्धियो के लिये ्रधिक उपादेय है । २-५० 


८५ नैषधीयचरितम्‌ । (जीवातु 'मणिप्रमा' व्याख्योपेतम्‌ । 
म० म० मद्षिनाथ कृत दुष्प्राप्य श्रति प्राचीन विशुद्ध जीवातु" टीका के 

` साथ-साथ नारायणी टीका की सारभूत इसकी मणिप्रभा नामक विस्तृत 
हिन्दीटीकानेतो गागरमें सागर भर दियादै। हिन्दी टीकां 
नारायणी टीका के श्रनुसार श्रनेकाथक सभी श्लोको के प्रत्येक रथं को 
भिन्न-भिनन कूप से खोल दिया गया है । हस संस्करण को देखते ही श्राप 


प्रसन्न हो उदो । प्रथम सगं १-००, १-३ सगं १-७५ १-५ सगं ३-५०, 
१-९ सर्गं ६-०० संपूणे प्रन्थ॒ १२-०० 
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८५ चारिजातहरणचम्पू; । महाकपि रोषश्ीकृष्णविरविता । 


श्रद्धा" संस्कृत-हिन्दी व्याख्यपेता । 
` "पारिजात-हरण' जैसे रोचक प्रसंग का चम्पू-काव्यबद्ध होना ही बडी , 
रसपू्णं बात है । उसं पर कुशल टीकाकार की भावानुकूल संत 
दिन्दौ व्याख्या से सर्वबोध्य होकर यह म्रन्थ श्चौर भौ उपयोगी हो 
गया द । भ्याख्या अति विशद एवं सरस हने से साहित्यानुरागियो 
ढे चिये बिरोष उपकारक है । २-५० 
९० पिङ्गलच्छन्द्‌ सुत्रम्‌ । (वेदिकच्छन्दःपरकरणान्तम्‌ ) हलायुषवृतिषुस 
सटिष्यण-दाद्म्बिनी हिन्दी माषा टीद्च सिति [इ..१८३.] *-७५ 


द „ ` ्यौखम्या मिशन, खोक, वाससी! 


९१ पौराणिक कथार्प। धी हृदयराम शमौ ए्‌० ए०। पुराणों 
म बिखरे हुए ७५ चरितनायकों का अपूव कथा-संमह 


उदात्त चरित्र से परिपूणं ठगमग ७४ पौराणिक कथाश्च को जोकशचि 
के श्रयुकूल रूप देकर यह भ्रन्थ सम्पादित क्रिया गया है । श्राबाल-इृद 
सभी को दसमें पर्याप्त रचिपूणे उपदेशैप्रद सामग्री मिलेगी, सबको सब 
` प्रकारका श्रलौक्षिक ज्ञान प्राप्त होगा, पराणो का ममं समक्ष भं 
श्राकेगा तथा कहानी कटने-सुनने -की प्रवृत्ति तुष्ट होकर उत्कृष्ट मनोरंजन 
भी होगा । छात्र-छत्राञ्मा के सिये तो अल्युपयोगौ पुस्तक दै । २-०० 
#+92 01198072 ४88 ० प्िश्ागारत108. 72751260 17070 प्राता 
$ ८5९8 1710 2181751 27088. १२5. 1--7- 
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*९४ प्रारृतपैगलम्‌ । संसृत व्याख्यात्रयोपेत । हिन्दी रीका सहित । 
संपादक-डो° भोखाशंकर व्यास । १-२ भाग २१-०० 
५५ बुद्धचरितम्‌ । हिन्दी अनुवाद सदित--रामचन्द्रदास शाखी 
हिन्दी ज्ञाताश्मो को कान्यानन्द के साथ भगवान्‌ बुद्ध के मार्मिक एवं 


करुण जीवनचरित दारा शन्तरस क्रा श्रानन्दभी सुलभ करानेषकी 
दृष्टि से -यह संस्करण प्रस्तुत है । इसमें हिन्दी टीका निषयानुकूक अवाह- 


युक्त तथा सरल एवं सरस है। सम्पूणं भ्रन्थ १-२ भागम ५-०० 
प्रथम भाग ( सर्म १ से १४ तक }- महाकवि शअरश्वधोष रचित मूल 


के साथ हिन्दी टीका २-५१ 
हिकीयं भाग ( सगं १५ से २८ तक )- शालनी जी द्वारा स्व-परिप्रम- 
पूवक रचित मूर के साथ हिन्दी टीका २-५९ 


५९६ चा्रतपुख्करिपी । दिन्दी अनुवाद सहित । डो. जमदीशचन्द्र 
शस श्रन्थ मे ध्वन्यालोक, दशसूपकं, सरस्वतीकण्ठाभरण, शरलङ्ार- 


स्वेस्व, काव्यप्रकाश, कान्यानुशासम आदि अलङ्कार भ्रन्था मे उदूधृत 
प्राकृत छी सर्वश्रेष्ठ - चुनी हुई ५०० गाथाश्चो का अर्णानुकम से सद्कलन 
हे । प्राकृत काव्यो की ये गाथाये ््षारपरक भुक्त छाव्य छी सर्वोत्कृष्ट 
रजनाये हं । हिन्दी अयुब्ाद के साय आत का यह. परचपम संग्रह 
छत्रो के लिये द्मत्यन्त मनोरम मौर उपद्धेय दै २-० 


चौखम्बा षिद्यामवन, चौक; वाराणसी! ७६ 
न ण १/१ ०१/०१/०७०१ १५००१८७० ०६ ०६./२४००६०२०.०६।२१.०७०१.०५१०६ 
५७ व्रातं साहित्य का इतिहास । भो ० जग्रदीशकनद्र सेन 
वेद से लेकर प्राचौनतम शिलालेख, प्राचीन नारक, कथाभ्रत्य भादि के 
व्यापक समीक्षण श्रौर समालोचनापू्वक श्रपने विषय का यह ग्रन्थ 
हिन्दी साहित्य में प्रथम ही अरवदुरित हमा हे । २०-०० 
९८ प्रेमरसायनम्‌ । श्री विश्वनाथधैण्डित रचितम्‌ ! सटीक्रम्‌ [का. ६३] १-०० 
«९ बदिकारयम्‌ । "चन्द्रकलाः संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ । 
परीक्षोपयोगी सम्पूणं विष्यो से विभूषित “चन्द्रकलाः "विदयोतिनी' संस्कृत 
हिन्दी ग्याद्याश्रं से युक्त “भध्काग्य' का दुसरा कोई भी संस्करण नदी 
छपा ै। काशी के परीक्षा बोड के माननीय विद्वानों ने सुक्तकंठ से इसी 
संस्करण करी प्रशंसा की है । वियाथियो के ययि यदी संस्करण उत्तम दै। 
-६ सगे ३-५० ूर्वाधं १ से ११ सर्गं ७-०० 
उत्तराद्धं १२ से २२ सगं ५-०० सम्पूणं १२०० 
१०० अवेहरिशषतंकत्रयम्‌ । नीतिशतक, शङ्गारशतक, वैराग्यशततक 
सरल सुबोध हिन्दी व्याख्या पद्यानुबाद सहित ३-०० 


१०१ भारतीय साहित्य को रूपरेखा । डो° भोलाशंकर भ्यास । 
भारतीय संस्कृति तथा साहित्य की परम्परा कगभग पौँच-छः हेजार 
वर्षो से निरन्तर प्रवहमान रूप में उपलब्ध होती है । इस संस्कृति नौर 
साष्ित्य की अद्रछिका के निर्माण का इतिवृतत अस्तुत करना ही हस ,, 
्रन्थ का मुख्य विषय है । ७-५० 

१०२ भरज्प्रवन्धः ( सरिष्पण ) श्री बह्लालसेन विरचितः । [ ह. ४२ ] ०-७५ 

१०३ भोज-प्रबन्ध; । 'राव्यश्री' हिन्दी व्याख्योपेतः ! , ` 
उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित डो° भोलाशंकर व्यास -सम्पादित 
समालोचनात्मक भूमिका तथा पं केदारनाथशालिकृत भावयमित 

` व्राञ्यभी' मामकं हिन्दी टीका से सुसनित इस श्रभिनव संस्करण ने ` 
राष्भाषा को बिरोष गौरवं प्रदान क्रिया है । ` " ` ५० 
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१०५ मन्वाकिनी । डं ० देवर्षि, सनाढ्य । 

( बाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय मध्यमा परीन्ता पाय स्वीङृत ) 
मन्दाकिनी श्मपने नाम के ्रनुसार दही गुण रने वारी पुस्तक है। 
इसमे संस्कृत-साहित्य से सम्बन्ध रखने वाटी वार्ताश्रो का संग्रह है। 
वात्मीफि, कालिदास, भतृहरि, भारवि, श्रीदे, मयूर, जयदेव श्रादि 
संस्कृत-साहित्य के महान्‌ मनीषियो की र्चना्श्रा का हिन्दी-व्याद्यात्मक 
परिचय संस्कृत मे शुचि रखने बाले पाठको को न केवर मनोविनोद 
का कारंण होगा, प्रत्युत भारतीय साहित्य के प्रति निष्ठा कौ भावना मी 
उत्पन्न करेगा । १-२५ 

५१०६ मन्दारमञ्जरी । बिशवेश्वरपाण्डेयविरचित । कुषुमाभिधन्याल्यासहित ४-५० 
१०० महाकवि कालिदास । आचायं रमाशंकर तिवारी । 
इस प्रथ मे कालिदास एवं उनकी कृतियाो पर श्त्यन्त प्रामाणिक 
सर्वथा नवीन, सुच्मग्राही, तथा विशद श्रनुशीलन प्रस्तुतं करिया गया 
है । उनकी प्रत्येक कृति का इस कोटि का समीक्षण प्रथम बार देखने को 
भिज्ञेणा । विषयानुकूप भाषा की प्राज्ञता वस्तुतः सराहने योग्य है। ८-०० 


१०८ मुलरामायण-महाभारतीयक्षीटनिरूपणाध्यायौ । 
सुधा" संसत हिन्दी टीका, कथासार' सहित । प्रथम परीक्षार्थी अल्प 
वयस्क बालकों कौ सरल रूप से श्लोको का श्रथ समफने के चिए इसमे 
प्रत्येक श्लोक का श्रन्वय, व्याल्या, समास अौर वाच्यपरिव्तन करके 
हिन्दी भाषा मे बिस्तृत रूप से इस प्रकार सरल अनुवाद कर दिया 
गया है फि परीक्षां छात्र स्वयं इसका श्रष्ययन कर लगे ! , ०५, 

०९ भ्रूललरामायण । उपयुक्त सब बिषयो से युक्त । ०४० 

११० अहामारतीयशीलनिरूपणाभ्याय । उपयुक्तं सब विषो से युक्त ०-४० 

१११ मेचदूतर । व्याख्याकार--प्री शेषराज शमो 
ल्युट एवं गंमीर परिशीलन से युक्त हिन्दी भौर संस्कृत दोनों 
व्याख्या से युक्ते यह संस्करण श्रव॒ तक के ` पकाशित्‌ संस्कस्णो मे 
श॑रवोत्तम हे । यन्त्रस्य 


निकः 
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जिति १०००१२०३ ०००००१००१०१ ००१६०००९ ७/१अअ द 
११२ मेषटूतम्‌ । सञ्जीविनी-चारितरव्दधिनी-भावबे धिनी-सौदामिनी 
सामक संस्कृत-हिन्दी टीकाचतुष्टयपेतम्‌ | 
कालिदास का मेघदूत निसर्ग॑खुन्दर महाकान्य है । उस पर साहित्य ॐ 
दिर्गज विद्वानों की उपयुक्त चार सं्छृत-हिन्दी टीका सचमुच चार चोद 
ह्मी लगती है । इन टीका द्वारी जो निर्भिन्न प्रकार का भाव-पकाशन 
हया है उससे छर््ो, अध्यापको एवं साहित्यानुरागिर्यो को निश्चय ही 
समान रूप से ह्ञान-संद्धन तथा मनोरजन द्वारा सन्तुष्ट प्रप्त होगी । 
हिन्दी श्रारोचना मे महाकवि ग्रो र महाकाव्य पर जो प्रकाश डाला गया 
ह, परीक्षा एवं ज्ञानाजन की दृष्टि से वह अत्यधिक महच््वपू्णं है । १-२५ 
113 ६0 ता ^ : एाषट1150 शाना ए पत. त्त. पाऽ 
प्0पात एतान, ( (10, 8६15. 91पता€5 #७1. 15 ) -7-50 
११४.यदास्तिलकचम्पूमदाकाबयम्‌ । विस्तृत भा. दी. सदितम्‌। एवा १६-०० 
११५ रघुवंहामहाकाव्यम्‌ । 'मल्लिनाथीः सुधा व्याख्योपेतम्‌ । 
अत्येक श्लोक मेँ कमशः ्वतरण-श्लोक, मह्लिनाथकृत सज्लीबिनी रीका- 
श्रन्वय-सुधाव्या्याः कोश-समासादि-व्याकरण-वाच्यपरिवर्तन- 
तीतपर्या्थ-टिन्दीभाषाथं रादि विविध उपयुक्त विषर्यो से श्रलंकृत परीक्षोप- 
योगी दीका के साथ साथ मक्षिनाथ कृत सज्जीविनी टीका सित रषुचंश 
काः यह संस्करण स्वभरष्ठहै। १ सगं ०-७५, २ सगं ०-७५, 
, १ब ५ सगं १-५०, २-३ सगं १-५०, १-४ सगं २-५०, 
| , १-५ स्म॑ २-०० पथक्‌ प्रथक्‌ प्रत्येक सगं ०-७५ 
,१९ रेचु्वंहामहाकान्यम्‌ । "सञ्जीविनी मणिप्रमा' दीकेपेतम्‌ 
~+ शसज्ीनिनी' टीका को श्रादशं मानकर मणिप्रभा" हिन्दी टीका मे प्राय 
` श्रभीविनी टीका की व्याख्या भीकर दी गयी दै। किं बहुना, यत्र तत्र 
- बिसं भी . देकर महाकवि कालिदास के साबो को विशदरूप ते श्म 
केर दिया मया है 1 प्रन्थ के रादि में समालो्नात्मक विस्तृत हिन्दी 
भूमिका में महाकवि ऋ .जीवनी, समय रादि का विस्तृत विवेचन कर्‌. 
प्रत्येक सर्म फा पथ्‌ थक्‌ संधिप्त कथासार मी ्राज्ञल राष्माणममे 
लिखा गया हे । संपूण भथ “ ४-०* 


1 ॥ 
& 1 त्वि० ष 
1५ छ 
॥ ५ ॥ 
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११५ रपुंशम्ाकाभ्यम्‌ । 'सञ्चभिनी' 'मणिप्रमा' संस्कृतं हिन्दी 
टीका विमशै' सहितम्‌ । १-५ सगं १-२५, ६-१४ सगं २-२५ 
५-१४ सगं २-५० 


११८ हिन्दी रसगङ्काघर १ चन्दिका' संस्कृत हिन्दी व्याख्या । 
4्न्यालोक के सफल टीकाकार जगत्‌ प्रसिद्ध कविरेखर श्राचायं बदश 
नाथ फा जी की श्रव्यन्त सरल सुबोध संस्कृत व्याश्यासे ही रसगंगाधर 

ङी दुरुहता सर्वतोभावेन दूर हो गयी दै । साथ ही श्राचायं मदनमोदन 
शाखी कृत ॒श्राधुनिक सुविस्तृत हिन्दी ग्याल्या होने से तो सोनेमे. 
सुगन्धि पेदा हो गयी है । यह हिन्दी व्याख्या केवल संस्कत छात्रौ के 
लिए टी नदी प्रत्युत हिन्दी-श्ंगरेजी छात्रो की कटिनाहयां को विष 
ध्यान मेँ रख कर प्रस्तुत की गयी है । इसकी समालोचनात्मक '्रिशाल 
हिन्दी प्रस्तावना भी छात्रौ के किए श्रधिक उपादेय है । श्राचायं जी की 
संस्कृत व्याख्या ॐे साथ श्राधुनिक नवीन पद्धति कौ इस हिन्दी व्याख्या 
का भलीभोँति श्रवलोकन करने से छात्र स्वयं भी रसगंगाधर ॐ म्भ 
बन सक्ते है । उत्मक्षालष्ारान्त १८-०० 
११९ रसगङ्ाधररहस्यम्‌ । ८ पभ्रभोत्तरी ) 
` धमेसमांज संसत कालेज, सुजपफरपुर के साहित्य प्रधानाध्यापक 
श्राचायं'श्रीमदनमोहन शालनी विरचित इस प्रन्थ मेँ रसर्मगाधर की गृढु 
प्रन्थियो की श्रति सरल व्याष्या की गई है। छत्रो के हितार्थं समी 
परष्टव्य स्थलो पर प्रश्योत्तर के रूप से सरल तथा सारगर्भित लेख लिखे 
गये है जिनके श्रभ्याख मात्र से छात्र परीक्षा मे श्रनायास सफलता , 
प्राप्त कर सक्ते है । ०-७र 
रसचन्द्रिका । श्रीविरेश्वरपाण्डेयनिर्मि्ता। [ का. ५३]. १-०- 

१२१ रामवनेगभिनम्‌। शषा" सस्कृत रीका के साथ साथ न्दुमती' विस्तृत 
हिन्दी रीका मे श्लोका के गृढ़ श्रभिभा्यो को इस तरह सरक शब्दे मे 
श्रभिव्यक्त कर दिया गया दै कि श्लोका सममने भें शिकत को 
भबश्यकता नहीं होगी । [ह. १८०] १२ 
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१२२ हिन्दी रसमञ्जरी । शुरभि' संस्कृत-हिन्दी व्यास्या संहित 
कविवर भावुदत्त विरचित यह रसग्रन्थ श्रपनी समता नहीं रखता । इसकी 
कान्यगत विरेषताश्र--श्रदरूती कल्पना, शब्द-चयन, उपमा एवं वर्णनशैली 
श्रादि-से संस्कृत जानने वाले ग्यक्तिर्या के अतिरिक्त कोई परिचित नही 
हो सकता था । श्रतः हिन्दी त॑था संस्कृत जानने वालो के किए श्राचार्य 
बदरी नाथ फा विरचित सुरभिः नामक संस्कृत टीका के साथ पण्डित 
जगन्नाथ पाठक रचित सुविस्तृत हिन्दी व्याख्या से विभूषित यह संस्करण 
प्रकाशित किया गया है । ५-०० 

१२२ रसराज । कषिवर मतिराम । आचाय रामजी भिश्र रचित 
हिन्दी व्याख्या, समाल्लोचनादि सहित 
हिन्दी साहित्य का यह प्राचीन श्रथ च ज्खिष्ट लक्षणग्रन्धर है जिसपर 
शरत्यन्त सरस, सरल तथा प्रामाणिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है । 
समालोचनात्मक विस्तृत भूमिका श्रादि के सहित यह सस्करण 
साहित्यानुयगियो तथा अध्येतारं के य्ि परमोपादेय है । ७-५० 


१२४ रसिकाष्क [ चौ. पु.] _ ०-०५ 
१२५ रौक्षसकाग्यम्‌ । नूतनकिशोरकेलि' व्या्यासदितम्‌ [ ह. ७२ ] ०-२ 


१२६ शङ्गिमिणीकल्याणक(्यम्‌ । राजचृदामणि दीक्षित कृतम्‌ । ने ५-०° 
१२७ बारभटालङ्कारः । सिंहदेवगणिविरचित संस्कृत-ज्याखया 
० सत्यत्रतरसिंह कृत शशिकला' हिन्दीव्याख्या सहिता । 
स प्रथमे कान्य के प्रत्येक श्रावश्यक श्रंग पर यथेष्ट विचार किया गयी 
है। यद्‌ केवल शलकरो का ही नटी, अपितु कान्यशाल्न का भी एक 
पूणं ग्रन्थ है। संस्कृत रीका के साथ विमर्शाख्य हिन्दी म्या्या हो जाने 
से श्रम साहित्य शाल के जिह्नासुश्रो कौ साहित्यविषयक जिज्ञासा इस 
एक ही रघुकाय प्रन्थ से पूण हो सकती हे ! स-० ० 
१२८ विद्रद्धिभूति । ( बिहार खध्यमा परीक्तापाठ्य अरन्य ) 
इसमे संस्कत के प्राचीन तथा नवीन प्रायः सभी उक्ृष्ट विदान की 
जीवनियों सुलुलित राष्माषा मे लिखी गदे दै । संस्कृत, दिन्दी, शरप्रेजौ 
` श्र तथा दाल्ेज ढे छात्र इख प्रन्थ से विरोष जाभान्वित होमि । १-२५ 


८४ चौखम्बा मिद्याभषन, चौक, वाराणसी-१ 


१२९ वाग्वह्भः । पं दुःखभक्ननकविकृतः ।. महामहोपाध्याय कविचक्रवर्ति 

१० देवीप्रसादकृत धचरबणिनौ' नामकं टीकायुतः . { का, १००] ४-०* 
१३० वासवदत्ता । "चपलाः संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेता 

इस ग्रन्थ के पद्-पद में श्रलङ्कार भरे पडे हँ । कठिनता के ' कारण ही 

इस प्रन्थ का प्रसार षिशेष स्परसे नहीं रहाथा। श्रतएव नवीन 

शिक्षापद्धति ॐ अनुकूल इसकी सरल सुबोध संस्कृत टीकर मेँ प्रति पद 

का पयाय, कोश, श्रलंकार आ्रादि देकर तदनुरूप हिन्दी टीकार्मे मी 

पद पद का विस्तृत विवेचन किया गया है । इसकी गवेषणात्मक हिन्दी 

प्रस्तावना मी श्रध्ययन करने योग्य दै । ४-०० 
१२१ विक्रमाङ्देवचरितम्‌ । श्रबोधिनी' व्याख्योपेतम्‌ । 

श्माधुनिक संस्छृत-हिन्दी-शम्रेजी छत्रो के लिए विविध विषयो से सुसनित 

सुललित राषटूमाषा हिन्दी मेँ छात्रोपयोगी यह श्रनुवाद प्रथम बार दही ` 

प्रकाशित हुमा है । इसकी सुविस्तृत प्रस्तावना मे ग्रन्थ शरोर प्रन्थकार का 

इतिकृत्त पकरतेो श्राप श्नौर भी श्रधिक प्रफुञ्ित दो उदेगे। प्रथम सगं ०-६४ 
१२२ विदुलोपास्यानम्‌ । “लीला' "विलासः संस्कृत हिन्दी टीका सहितम्‌ । 

इसमे युद्धपराजित पत्र को माता ने पुनः युद्ध के लिए अनेक प्रकारका ` 

वीरमावपूणं प्रोत्साहन दिया दै । यही महाभारतान्तगंत इस पुस्तक .का - 

कृथानक है। बालक के लिये यह पृस्तक शिक्षाप्रद रौर ष्साहव्ध॑क दै । ०-६५. 
१३२ विश्चुतचरितम्‌ | ( परीचापाछट्य स्वीकृत नवीन भरन्थ ) 

्ाधुनिक नवीन पद्धति से संस्छृत तथा श्रमरेजी पढने वाले छात्रो के छिए 

समालोचनाटमक भूमिक्रा ओर हिन्दी व्याख्या पर्याप्त है । इसकी 

'वालविबोधिनी' नामक व्याख्या मे समासविग्रहः, कोश, व्याकरण श्रादि 

से ग्रन्थ के दुरुहांशो को विशेष स्पष्ट कर दिया गया है। संस्कृत का 

योदा भौ कान रखने बाले छात्र इस संस्करण से विशेष उपकृत हेग १-०० 
१२४ शृत्तरन्नाकरः । नारायणी मणिमयी" संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतः 

भहनारायणभष्टीव्याख्या सहित सुविस्तृत रिप्पणी, मणिमयी हिन्दी रीका 

विभूषित इस द्वितीय संस्करण से परीक्षार्थी बियार्थियो की सारी कषिनता 

दूरे गद ॥ ` [क्रा, ५५] ३-०* 


चौखम्बा पिद्यामवनः चौक, वाराणसी -१ ६४ 


निति ०१०५०१००. ४०६००५४०७०५४१) 
१२५ वृरल्ञाकरः । मूल शोक तथा (मणिमयी' हिन्दी टीका सहित . 
[ का. १४७ ] ०-५० 
५१२६ वृ्लरल्लावलिः। वेडूटेशकृत । संस्कृतव्याख्या आंग्कानुषाद सहित नेट ४-० ° 
१२७ श्यक्तिविषेकः । राजानक मधिमभषह प्रणीतः । श्रीराजानकय्यकेन 
विरचित व्याख्यया “मधुसूदनी'विवरत्या च समेतः [ का. १२१ ] यन्त्रस्य 
१२८ हिन्दी व्यक्तिबिवेक । विमशोख्य हिन्दी व्याख्या, समा-' 


लोचनात्मक प्रस्तावना, परिशिष्ट सदित । व्याख्याकार- ` 
भरी रेवाप्रसाद द्विवेदी । यत्रस्थ 


१२९ शिहुपाखवधम्‌। 'मल्लिनाथी' 'मणिप्रभा' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या 
इसकी श्राधुनिक नवीन मणिप्रभा" हिन्दी टीका मे मह्धिनाथी टीका का 
प्रायः श्र्षरशः श्रनुवाद ही कर दिया गया है । साथ ही (विमं मे 
वह्लमदेवी टीका की भी सविस्तृत श्रारोचना की गयी टै । इस भ्रन्थ मे 
शरनेकारथक शोक श्रधिक दै जो बहुधा परीक्षा में पृषे जाते है; हिन्दी 
शका में विविध प्रकार से उनकी व्याद्या कर दी गयी है श्रौर विमं 
मँ उन प्रन्थियो को रौर भी खोल दिया गया दै । ग्रन्थ मे श्रई हु 
पौरौणिक कथा, . प्रत्येक सगं के संक्षिप्त कथासार, महाकवि के इतिकृत् 
तथा कान्य-महाकान्यादि के लक्षण-मेद श्रादि से सुसज्ित यह 
संस्करण मौलिक संस्करण के रूपमे हो गया हे । 

१-६ सगं २-५० संपूण ८-०, 

१४० हिदुपालवधम्‌ । परीकोपयोगि सुधा व्यारूयोपेतम्‌ । 
परीक्षार्थी वियार्िर्यो के लिए इस संस्करण मे प्रत्येकं श्लोक के कमश 
्वतरण, श्टोकान्वय, नवीन सुधाग्याख्या, कोश, समासादि, व्याकरण, 
धाच्यपरिवर्तन, तात्प्याथं, टिन्दीभाषाथं, उपयुक्त टिप्पणियाँ, 
टिन्द कथासार, प्रपत्र भादि विषय दिये गये हँ । १-२ सगे २-०* 

१४१ रिद्युपालबधम्‌ । सान्वय-मक्षिनाथौ व्याख्या सितम्‌ । . ` 

[ ह. ८० ] १-३ सगं १-०० १-२ सगं , ०-७५ 


१५४२ शिद्युपाल्वधम्‌ । (तृतीयवगे). मक्षिनाथी -ब्नभदेवीीकाद्वयसदितम्‌ ०-५० 





५ चौखम्भा विद्यामषन, चौक, वाराणसी -१ 


००१७७११४१४० १००१. ०.८००६०१८- ६.०७ ८२५. ८ 

५१४३ श्नीरामादुजचम्पूः । -रामानुजाचार्य्ृत । ( सव्याख्यानम्‌ ) नेट ३-०० 

१४४ श्रीलक्ष्मीसहसखम्‌ । श्रीमद्रेहटाध्वरिविरचितम्‌ । श्रीनिवासपण्डित 
विरचित सुबोधिचीन्याख्यया अवतरन निःश्रेणिकया च सम्भूषितं 


मम 
१४५ श्रुतबोधः । ध्रीसीतारामफाकृतया श्वांशुबोधिनौ' समाख्यन्याख्यया, 
-्कषिप्छन्दोगणितादिना च सहितः [ नि.] समाप्त 


१४६ श्रुतबोधः । ( अश्लीलांशवर्जितः ) 'िमला' टीकोपेतः । 
इस संस्करण मेँ अल्पवयस्कं बालकों को सरलता से फटिति छन्द का 
षान कराने के यिये प्रति छम्द का अन्वय, व्याख्या, हिन्दौ अनुवाद, ` 
- समास, व्याकरण, उदाहरण, प्रत्युदाहरण तथा साथ ही साय 


छन्दोमल्ञरी के भी लक्षण दे दिये गये हैँ । ०-२५ 
१४७ श्चुत्तबोधः । प° श्री कनकलाल उक्कुर विरचित 'विमस्' संस्कृत- 
हिन्दी व्याष्या सहित । ०-३५ 
148 80716 (006नु15 ° ^ कणा 58578 0४ ए. ४, 12211987 
पल 10-08 
१४९ शशङ्गारतिलकम्‌ ( मूलमात्रम्‌ ) [ चौ. पु. ] ०-०५ 
# त | ८ 
१४० श्रुगारदहातकम्‌ । भकृहरिकरेत । सरल सुबोध हिन्द्र 
व्याख्या पद्यानुवाद्‌ सहित १-०० 


१५१ संस्करत-काठय-कलिका । डा० आघयाप्रसाद मिश्र एम ० ए० 
इस पुस्तक मे प्रतिङ्ञायौगन्धरायण के साथ-साथ महाराज रघु तथा 
राजकुमार श्रज के परम-पावन एवं उदात्त चरित वर्णित है । हसे उनके 
श्लीफिक तेज, पराक्रम तथा संक्कृतिमृलक श्रावार आदि के भी दिव्य 
दशेन होते है । बालको के सम्मुख रखने के लिये इससे बढ़कर दूसरा 
कोई उत्तम श्रादशं नहीं है । [यू. पी. इण्टर के लिए पाव्य-स्वीकृत] ०-८५ 

१५२ सस्छृत सूक्तिरज्ञाकर । डा° रामजी उपाध्याय कृत हिन्दी संका 

सहित २-५१ 


१५३ समयोधितपद्यरज्ञमालिका । श्रकारादिक्रमेण सुभाषित श्यो कषा 
„ ` अनुपम संम्रह [ द. १६५. ] ०४ 


चौसम्बा वि्ामवन, लोक, वाराणसी -! ८७ 
संस्कृत-गद्य-कावयकंरवी । परो चस्देव शाखी । 


विश्ववियालय के छात्रो को संस्कृत गय का परिचय सुलभ कराने के 

उदेश्य से प्रस्तुत पुस्तक लिखी गई टै जिसमे सुबन्धु, दण्डी, बाणभ्र 

श्रादि के श्रादर्शो के साथ कौतिपय श्राधुनिक यशस्वौ लेखकों की 

रचनाश् के श्रंशा भी उपन्यस्त हैँ । प्रारंभ मेँ सं्ृत-कथासाहित्य का 

परिचय तभा श्रन्त में विस्तृत शब्दाथं-संप्रह भी छात्रो की जानकारी 

स्यि दिया गथा है १-७५ 
१५५ संरकृत-गद्य-पद्य-संग्रहः (हिन्दी-व्याख्येःपेत नवीन संस्करण) 

संपादक-श्री ब्रहस्पति शाश्री | | 

नीति-परन्धो के सारभूत समयोचित खभाषितो के इस संग्रह की उपादेयता 

पर मुग्ध होकर बिहार संस्कृत विश्वविद्यालय ने इसको मध्यमा परीक्षा 

म पाय स्वीकृत कर लिया हे । २-०० 
१५६ संस्करृतम्यलहरी । श्रीहरिहर मा 

संस्कृत के २० निबन्धो की इस पस्तक मे विभिन्न श्माधुनिक वेक्षामिक 

विष्यो एवं नवीनप्रगति का पर्याप ज्ञान सुरक्षित है । प्रतिपाट के श्रन्त 

म श्रभ्यास के लिये कुछ प्रश्र तथा श्रावश्यकं स्थलं पर चित्र भी दहै । 

प्रथम भाग १-५० द्वितीय भाग १-५० १-२ भाग ३-०० 





कः 
१५४ 


५१५७ समस्यासमन्या । ( संसत की १७२ दुरूद समस्याश्च की कगभग 
७५० श्लोको मे पूरसि का श्रनुपम प्रन्थ ) भागवताचार्यस्वामिङृत २-०० 

५१५८ समीक्षाद्यास् । सीताराम चतुर्वेदी । विश्वसाहित्य मँ साहित्यसमीक्षा 

। का सब से विशाल प्रन्थ २१-०० 

१५९ हिन्दी-साहित्यदपंण । 'शशिकला' हिन्दी व्यार्यासदित । 

व्याख्याकार, डो सव्यत्रत सिंह, प्रो° लखनड विश्वविद्यालय 
हस संस्करण की विशेषता--इस संस्करण मे पहले सवेबोध्य्‌ सुगम भाषा 
म मूर का व्यवस्थित भ्लुवाद कित क्रिया गया हे तत्त्‌ किमर््त 
बिशद व्याख्या प्रस्तुत की गर है जिसके द्वारा बिष ढी दुर न्वियं 


८ चौखम्बा षिद्याभषन चौक, षाराणसी-९ 


क्कि सिजिति पिनि 

का वस्तुतः सम्यक्‌ समुन्मोचन बन. पडा है। इसमें कहीं मी मूक की 
उपेक्षा हृई प्रतीत नही होती । छोे-कोटे वाक्योवाली सरस, सरल एवं 
(विषय के श्रनुरूष रुछित भाषा का प्रयोग करके नाग्यशाल्लकार, अभिनव 
भारतीकार, भावप्रकाशनकार, काव्यालशासनकार तथा रसाणवसुधाकर 
ॐ रचयिता श्रादि श्रनेक साहित्यमर्मज्ञो ®ै मत कौ सहायता से भ्रामक 
म॑क्षप्रतान्तरौ के निरासपूर्वकं इस कौशल से विषय का यथां स्वरूप 
प्रतिपादित किया गया है किएक बार पद्‌ लेने मात्र से'हृदयपरल पर 
विषय श््रितन्सा हो जाता है। आ्रारम्भमें एक सौ पृष्टो की षिस्तृत 
भूमिका है जिसमें छ अ्लद्भारो पर वैज्ञानिक शोधसम्बन्धी दृष्टिकोण, 
स्वरूप तथा परस्पर वैषम्य सङ्कतित है । सपूणं -१२-५० 

+ हिन्दी-साहित्यदषण (षष्र परिच्छद) शशिकला व्याख्या 
विविध विश्वविश्ा््यो मँ पाव्य स्वीक्रत इस परिच्छेद की छभ्रोपयोगौ 
सर्वाङगणं व्याद्या कर दौ गई ह । व्याद्याकार-डोँ सत्यव्रत सिह ४-५० 


१६१ साहित्यदषंणम्‌ । सदिप्पण-'लच्मी' टीकेपेतैप्‌ । ` 
काशी के सुप्रसिद्ध साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान्‌ साहित्यरन्नाकर श्रीमान्‌ 
ताराचरण जी भद्राचायं के तत्वावधान में आचायं श्री कृष्णमोहन शान्नी 
साहित्याचार्य एम. ए. ने इस सुविस्तृत टीका की रचना की दै । मम 
हरिदरकृपालु जी द्विवेदी, म म° गोपीनाथ जी कविराज, म० मण 
नारायण शाल्नी जी खिस्ते साहित्यरनाकर पं° महादेव शाल्ली जी, 
कविशोखर पं बदरीनाथ फा जी, जयपुर के भ मथुरानाथ शालनी जी 
प्रभृति भारत-विभूतियया ने प्रशंसापित्रो मे मुक्तकंठ से इस टीका की प्रशंसा 
की है जो पुस्तक मे प्रकाशित है। श्राधुनिक समालोचनात्मक सुविस्तृते. 
प्रस्ताबनादि से ससनज्ञित सुसंस्कृत द्वितीय संस्करण । संपूण  १२-०* 
१६२ साहित्यदपेणादशं ; । ( सादित्यदपेण-प्रभोत्तरी ) 
हस रश्रोत्तरी मे सादित्यदपेण के समी भशरो के उत्तर संदेपमे परोक्षोप- 
मोगी हंग परं छिल.सये है तथा यथास्थान कोष्ठक देकर भ्रन्था्य छो 
सरल हप भँ समफाया गबा है जिससे अध्ययन के. समय भी विधियो 
त इस प्रक्नो्तरी से श्रधिके सहायता प्राप्त होगी । १-५०. 


चौखम्बा विद्याभवन, चौक, बाराष्सी-१ 
द 


६३ साहित्य-निवन्धः (अनेक शिक्षासंस्थाओं-दार पातरधस्वीकृत ) 
नवीन नियमावली के अनुरूप स्वशाख्नविषयकं निबन्ध लेख के सिये काशी 
के विद्वानों की सम्मति व निबन्ध के श्राधार पर इस श्रभिनव ग्रन्थश्च 
निर्माण हुश्रा है । परीक्षा मे पू ज्ञाने योग्य प्रायः सभी निबन्ध इष ` 
पुस्तक मे चिदे गये है। साथ हयी लक्षणा, व्यञ्जना, ध्वनि तथा रज- 
निरूपण पर विशेष प्रकाश डाला गया टे । १-०० 
। ९४ खुवत्ततिलकम्‌ । तमेनकृतम्‌ [ ह. २६] ०२५ 
।६५ सुक्तिरातकभ्‌-सं० दरिद्र मा | 
शभानव-जीवन के नित्य व्यवहारो में प्रयुक्त दोने वाखो तथा मयु 
प्रथम भाग में ही वश्य ज्ञातव्य समी प्रकार की नीति-रीति से संबधित 
संस्कृत सुभाषित श्लोकौ का यह मनोहर संग्रह प्रत्येक छत्र के किए 
पठनीय श्रौर संग्रहणीय है । १-२ भाग १-५० 
) ६६ सूक्तिसंग्रहः श्रीराक्षसकविक्रतः। शराञविनोदिनी' व्याख्या संवक्तिः ०-२० 
३९७ सोन्दरानन्दः । अश्वघोषकृत । मूल संस्कृत ग्रौर हिंदी अनुवाद संपूणे ३-०* 





१६८ हरिचरितम्‌ । परमेश्वरकृतम्‌ । सटीक नेट ७-५* 
१६९ हरिश्वन्द्रोपाख्यानम्‌ । कविचक्रवतीं प. श्री महादेव शाल्ञी विरचित 
संस्करब्र रीका हिन्दी व्याष्या सहित ; १-२५ 


१७० षंच रितम्‌ । ( प्त्रम उच्छासः ) सुधाः संस्कृतः 
हिन्दी व्यार्या-सहित । व्या० श्री शिषनाथ शमा पाण्डेय 
स्तुत कृति मे महाराज प्रभाकरवद्धेन के मरण का अतीव कषण हृदय- 
द्राचक वर्णेन है । परीक्षाशरो में निर्धारित होने के कारण छत्रोपयोगिता 
क्रा ध्यान रखकर इस श्ंश के प्रत्येक श्नुच्छेद्‌ कौ प्रथक्‌ षय 
व्याल्या कौ गयी है । हिन्दी व्याल्या में ध्यान रखा गया है रि ्रुवाद 
संरल एवं स्पष्ट हो तथा श्रनुच्छेद का वास्तविकं स्वरूप लुप न होने 
पावे ¦ “भिरष' में व्याकरण एवं कोष-सम्बन्धी बातो का तथा “िप्पणौ' 
मे सांख्ृतिक बातो का निर्देश दै। खविशद भूमिका भ परोक्षोपयोगौ 
समी शान्नीय बिषयो पर व्यापक विवेचन दै । इस रकार यह सरवाङ्-. 
इन्दर संस्करण छात्रो ॐ सिये नितान्त उपयोगी है , १-०* 


६. 


चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी. 


१०१ इ्ंखरितम्‌ \ ( प्रथम उच्छासः ) जयश्री-कथाभष्टी संस्कृत हिन्दी 


रीका सहित । [ ह. २९] | १-२४ 


१७३ हिन्दी हषचरित-'सङतः संस्कृत हिन्दी व्याख्यासष्टित 


ख्स्छत व्याख्या तथा विषयानुरूप सरल एवं सरस हिन्दी व्याख्या कै 
साथ यह भ्न्थ प्रकाशित छ्िया गया ह । हिन्दी व्याख्या की सबसे बही 


विशेषता यह हे कि इसमें विदार्धिरयो को प्रत्येक संसृत पद का मूलके क्रम 


चै व्यवस्थित श्रनुवाद प्राप्त होगा तथा साहित्यासुरागियो को कथावस्तु, 
काष्यसौष्टव, पद लालित्य श्रादि के साथ श्रौपन्यासिक धारा का भी 
आनन्द प्राप्त होगा । यदि इस संस्करण की हिन्दी व्या्या मत्रको 


श्माद्योपान्त पदा जाय तो यह श्रपने श्राप में इतनी पूरणं है कि स्वतंत्र 
मौलिक रचना प्रतीत होगी । प्रन्थ की विस्तृत भूमिका मी महाकवि का 


बंशवणंन, कवि की श्रात्मकथा, पात्रालोचन;, कादम्बरी का परिचय 


` श्नौर उससे तुलना, कथासार, श्रालोचना श्रादि विविध परीक्षोपयोगी 


ह्ातव्य विषयो से विभूषित है । संस्कृत हिन्दी व्याख्या, विशद भूमिका 
एवं परिशिष्ट श्रादि से समन्वित यह भ्न्थ श्रब हिन्दी तथा संस्छृत के 


` छात्रो, अध्यापका एवं साहित्यप्रेभिया के व्यि समान सूप से पठनीय, 


मननीय एवं संग्रहणीय हो गया हे । ६-०१ 


१५२ हषेचरितसारः । सं० हरिहर का 


महाकवि बाणरचित हषंचरित के कथांश का सारभाग इस पृस्तकमे - 


. श्रधिकतर उपशौषकोका प्रयोग कथाको अधिक स्पष्ट किए रहता 


दै । मूल प्रय काङ्कि्ट गयांश इसमें नीं छया गया । गय-साहित्य 
क विषय मे सब श्रावश्यक जानकारी विचारपूणं भूमिका से ही 


भ्रप्त ह्ये जातो ह। १-५० 


५४ हितोपदेा मित्रलाभः ( प्रथम परीता पाठ्य-स्वीकृतः ) ` 


दयान्वय-किरणावली रीकासहित अरश्खीलांश बजित यी भ्रन्य प्रथम 
परीका में पाग्यरूप मेँ स्वीकृत है । कोमलमति बालको के लिए इसमे 
अन्वेय, वाच्यपरिवर्तन, किरणावली व्याख्या, सरलमावाथं तथा हिन्दी- 


माषा्थं आदि परीक्षोपयोगी सभी विषय दिये गये हँ । सबसे बड़ी 
विशेषता भस्तुत संस्करण की यह है कि श्ररलीसरंश का स्वया बहिष्कार 


करके इसे बालोपयोगी बना दिया सय है । [इ. ७७] षष संस्करण १-०° 


बोखम्मा विद्याभवन, चौक; वाराणसी-१ - ६१ 
किनि ०१००००१० १०००६ ०.५०.१./०००१० ०६०० क्कि 
५ हितोपवेहा-सुद्धेदः । “किरणावली संस्छृत-हिन्दी 

व्याख्योपेतः । 

परौक्षानिधारित इस अंश की व्याट्या कोमल्मति बालको के बौदिक 

स्तर का ध्यान रखकर कौ गह है । श्चन्वय, संस्कृत मूल के प्रतिपद का 

संस्कृत पर्याय श्नौर हिन्दी पद तेनै के बाद'वालके को कोई म्रन्थांश 

्व्रिदित नहीं रह पवेगा । यह संस्करण सब प्रकार से 

छात्रोपयोगी हे । | १-२५ 
५६ हितोपदेङा; । विषमस्थलरिष्पणोपेतः । सम्पूणं १-०० 
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माद्य-नादर्कृग्रन्थाः 
१ अभिनयदपेण । आचायं नंदिकेश्वर रचित । 
श्रारोचनात्मक परिचय तथा स्वतन्त्र हिन्दी व्या्या सहित यन्त्रस्य 
२ अभिनव नास्यरासख् । अभिनवभरत आचाय 
सीताराम चतुर्वेदी . 


नाय्य-सम्बन्धी भारतीय या श्रभारतीय जितने भी वाद, सिद्धान्त, मत 
तथा भयोग प्राप्त है इस महाम्रंथ मे सबका यथास्थान समावेश कर 
श्त्यन्त व्यापक दृष्टि से उनपर विचार किया गया है ! नाव्यशाल्ञ- 
संबन्धी कोर विषय या दृष्टिकोण द्ृटने नदीं पाया । शौघ्रपरकाशित होगा 


३ अभिषेकनारकम्‌ । शकाश संस्कृत-हिन्दी व्यास्ये- 
पेतम्‌ । व्याख्याकार---भाचायं रामचन्द्रमिघ्र 
भस बिरचिति इस नाटक कौ कथा श्रीरामाभिषेक पर ्राधारित है । 


प्रति-पदगीधिनी इसकी संस्कृत-हिन्दी दोनो व्याल्याएं भाव, भाषा श्रादि 
कमो दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध है । विस्परत भूमिका एवं परिशिष्ट मे खमी 
, नाययशाज्ञीय तथा परीक्षोपयोगी विषय सुसंगृहीत दह । मूल्य .-२-५० 


&१ , . चौखम्बा धियाभवनः, चौक, वाराणसी? 


१00१०५११ ८७०११ ५... 


मी 
* उत्तररामचरितम्‌ । "चन्द्रकला, संस्कृत-दिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ 
प्रोफेसर कान्तानाथ शालनी तेग एम. ए. लिखित विशेष विवरण, 
नोटूस', समलकृेत इसकी सुविस्तृत सरल व्याख्या मे प्रतेक विषय का 
इतना सुन्दर श्रौर सरु रति से श्य प्रतिपादन & जो किसी भी श्न्य 
टीका में मिलना दुलभ है । यह संस्करण संसृत-दिन्दी -अमेजी ्षाल्ेज 
के छात्रो के किए समानरूप से उपयोगी है । छपा, कागज, रंगीन 


चित्र से सुसन्नित पक्की मनोहर भिल्द्‌, गेध्शचप शरत्यन्त सुन्दर । श्रभिनव 
द्वितीय संस्करण ४-५ 


५ अभिज्ञानच्ाकुन्तलम्‌। किशोरेलि' संस्छृत-दिन्दी व्याख्या 


प्रोफेसर कान्तानाय शालनी तेलङ्ग सम्पादित । (किशोरकेकि' संस्छृत- 
हिन्दी टीका विस्तृत प्रस्तावना नोस सदित इस संस्करण मे मूल के 
रत्येकं पद का प्रतिशष्द-पर्याय, कोष, व्याकरण, समास, श्रल्कार, 
सरखे हिन्दी भाषाथं श्रादि से ग्रन्थ के श्रभिप्राय कौ बडी सरलता चे 
व्यक्त किया गया है । नवीन शिक्षापदति के शरनुसार काशी हिन्दू 
विश्वविया्य के प्रोफेसर तेलङ्ग शाघ्ली जी ने नोटस, महाकवि की. 
जीवनी, समालोचनात्मक प्रस्तावना ( शाकुन्तलसमीक्षा ) श्रादि ते इस 
संस्करण को श्रलकृत कर पूणे परीक्षोपयोगी बना दिया टै । दन्दो मे 
इस प्रकार का सुविस्तृत नोटस्र, समालोचना श्रौर पात्रालोचन ' सहित 
को भी संस्करण नदीं है । श्रव संस्कृत-टिन्द-श्चमरेजी के छत्रो के लिपए 
नवीन श्राकार-प्रकार का यद नवीन परिष्कृते संस्करण समानक्पचे 
` उपयोगी हौ गया है । हि 


: अभिनज्ञानशाङ्कन्तटम्‌ ( चतुथं अङ्क ) श्री देवदत्त शाखी 
विविध विश्ववबियाख्यो मे पाव्य स्वीकृत इस चतुथं अङ की रेस 
अनुशीलनान्वया्थं संस्कृत-हिन्दी व्याख्या कर दी गई है कि परीक्षार्थी 
प्वय इस प्रन्थं का श्नुशौलन कर सकेगे । रगभम. ४० पृष्ठ कौ विस्तृत 
भूमिका मे महाकवि कालिदास भौर शाकुतरु का घमोक्षात्मक 

" विवेचन करिया गया ह । , ¶१-०० 
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^ अविमारकम्‌ । रकाशः संखछत-दि्दीवयाख्योपेतम्‌ । 
व्याख्याकार--आचायं रामचन्द्रमिश्ः ष 
कषि-कस्पित रोचक आट्यान के श्याधार पर महाकवि भास-विरचित यह 
श्रकरणः श्राचार्यं॑मिध्र-विरचित संस्कृत-हिन्दी व्याख्या के साथ 
प्रकाशित क्रिया गया दै । दोनो व्याख्यानो मे विषयानुकूल लाङित्य तथा 
ह्रलता श्र्श्य है । विस्तृत भूमिका तथा परिशिष्ट मे नाय्यशाल्रीय 
तथा सम्बद्ध ेतिहासिक जानकारी का को श्रंश नही टन पायाहै । ३२-०० 

+ अनर्धराधवम्‌ । श्रकाश' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ 
व्याख्याकार--आचाये रामचन्द्र मिश्र । 

सकृत नायको भे प्रस्तुत नाटक भ्रत्यन्त ्किट है श्रतः मिश्रजी विरचित 
श्रकाश' संस्कृत व्याख्या तथा हिन्दी व्याख्या के साथ यह. नाटक 
प्रकाशित किया गया है । सरलता इस व्याख्या कौ प्रमुख विशेषता है । 
चाथ ही साय सर्वत्र छन्द एवं श्रलंकार का भी निदेश किया गया हे + , 
भूमिका मे प्रन्थकर्ता का विस्तृत जीवन, उनके भरन्थ, उनका शाङ्ग 
पाण्डित्य, उनका कित्व, फिर कथासार, कथा का भाधार, पात्रारोचन 
शमादि तथा परिशिष्ट मे नोटस, उपयोगी नारकीय विषय, लक्षण सित 
छन्द, सूक्तियां रादि उपयोगी निषय दिए गए है ।  ५-० 

१० कर्णभारभ्‌ । शकाश संस्कृत-हिन्दी व्याख्ोपेतम्‌ । 

व्योख्याकार---रामजी मिश्र एम. ए. ॥ 
यह्‌ रचना महाकवि मास का संत एकक नाटक हे । ` इसकी संस्कृत 
शौर हिन्दी दोनो व्याख्या बड़ौ सरल श्र प्न्य के भावानुरुप ६। 
प्रत्येक पद का श्रल्ग अलग श्रथं समन्चमें भ्राता हे। उबिशद 

भूमिका मे समस्त नाटकीय विषय, कवि का इतिदृत, रचना एवं पत्रो, 

की विरोषताएं आदि वणित दै । ¶‰-२५ 
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११ कुन्दमारा । “रकाशः संस्कृत-हिन्दी व्याख्या समालोच- 
नादि सित | यन्त्रः 
१९ कुषकाणां नागपाद्ा; ( रूपकम्‌ ) । 
यदि . श्राप मस्तिष्क पर बिना जोर दिये धारावाहिक तथा फडकती शै 
मे संस्कृत पढना चाहते" हा तो ईस रघु पृस्तक को श्चपना साथी 
बनाइये ¦ लेखक ने प्रामीणपृष्ठभूमि पर श्राधृत रूपक के पात्र में जान 
डारदी है । सजेन होते ही यह रूपक इलाहाबाद रेष्ियो स्टेशन के 
रगमंच से पुरस्कृत हो चुका दै ! ०-५ 
*१२ उन्मत्तराघवम्‌ । विरूपाक्षकृतम्‌ । नेद 9-७ 
१४ उरभङ्कम्‌ । महाकनि भास विरचित श्रकाश' नामक 
संस्कृत-हिन्दी व्याख्या, आलोचना, कथासार संहित अन्त्रस्न 
१५ कपूरमञ्री । “भकरन्द' संस्कृत -हिन्दी-व्याख्या सहित 
संस्कृत, हिन्दी, श्रप्रेजी के उद्भट बिद्रान्‌ श्री रामङुमार चायं एम.ए 
ते इस संस्करण में मूल ( प्राकृत ) के साथ ही साथ संस्कृत छया को 
बेटाकर प्रतिपद की संस्कृत व्याख्या, व्युतयत्ति, संस्कृत-हिन्दी रिष्पणी 
( नोरस ) भ्रादि देकर हिन्दी मे इस प्रकार की सरल व्याख्या कर दी 
दै कि ्रप्रेजीके छात्र भी इससे श्रधिक लाभान्वित हंगि। श्खकी 
समालोचनात्मक प्रस्तावना, कथासार तथा विविध प्रकार के परिश्चिष्ट 
तो आधुनिक परीक्षा्थियो क किए भअरत्यन्त ही उपादेय है । ३-४* 
५१६ काष्मीरसन्धानसभु्यमः (रूपकम्‌) निपीजे भीमभष इतः । नेट १-०* 
१७ कोुदीमहोत्सबनाट कश्‌ । विलिक्षा विरचित । न्दी 
व्यारुया विस्ठृत भूमिकादि सहित । यन््रस्ः 
१८ चारुदत्तम्‌ । श्रकाश' संस्कृत-दिन्दी व्यारूयोपेतम्‌ । 
महाकवि भास विरचित यह नारक प्रकाश” नामक विस्तृत सरल खंश्छत 
हिन्दी व्याख्या के साथ प्रकाशित किया गया दै । ग्याख्या आचि 
ह्ण की हे। इसकी अशोचनात्मक विस्तृत भूमिका मे पात्रान्मेकन, 
व्यवस्थित कथासार श्रादि के साथ अरन्य उपादेय मिषय भी ह जिने 
छात्रो का शत्मधिक. हित होस + । | | ९.४७ 
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१५ ण्डकोरिक । श्रकाशः संसछृत-दिन्दी व्याख्या खमा- 
लोचंनीदि सहित यन्त्रस्य 
,२० ज्जीवानन्दम्‌ । आनन्द रायमसिक्रृत। संस्कृत व्याख्या सदित। नेट ३०-०* 
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२२ दूल्धटोत्कचभ्‌ । भ्रकाशः संस्कृत -हिन्दी-न्याखूयोपेतम्‌ । 
व्याख्याकार- रामजी मिश्र एम. ए. 
महाभारतीय कथा के श्राधार पर महाकवि भास रचित इस सर्त 
एकाकी कौ प्रथम बार संस्कृत श्रौर हिन्दी व्याख्याएं प्रस्तुत की जा 
रही है । छात्रो के उपकार के छ्यि इसकी विचारधूणे भूमिका मात्र 
ही पर्याप्त है । १-२५ 
२२ दूतवाक्यम्‌ । शकाश संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । 
व्यास्याकार- रामजी मिश्र एम० ए० 
भगवान वासदेव के दौत्य कमं पर श्राधारित भास रचितः संत 


एकोंकी की श्रत्यन्त बधगम्य हिन्दी एवं सस्रत व्याष्या तथा सुच 
शि्धारपूर्वक विशद श्रालोचनात्मक भूमिका से युक्त श्रपूवे संस्करण मूल्य १-२५ 


२४ दूताङ्गदं-नाटक्म्‌ । 'ताङ्गद-चन्दिका' सस्कृत-दिन्दीरीकोपेवम्‌ 
श्रन्थ के श्रारम्म मे महाकवि के रेतिदासिक परिचय, संस्कृत-हिन्दी 
कथासार श्रादि भी दिये गये दै, १-०० 


२५ नागानन्दनाटकम्‌। (भावाथदीपिकाः सं ° हिन्दी व्याख्येःयेतम्‌ 
काशो हिन्दु विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प. बलदेव उपाभ्यायजीने 
श्राधुनिक सरल शिक्षा पद्धति के श्रुकूल अपनी सर्छृत-हिन्दी स्याश्या 
विस्तृत भूमिका एवं छत्रोपयोगी विविध विषयो से श्रलंकरेत कर ईस 
संस्करण छो सर्वागपूणं कर दिया है। यह संस्करण संकतत-हिन्दौ- 
' श्रगरेन्री के समी छात्रो के लिये समान रूप से उपादेय है\  -2-०* 
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° नादट्यदाखम्‌ । (९८२ अध्याय सं. विं्विद्यालय पराछ्य-स्पीकृत 
इस संस्करण कौ मयृख' नामक हिन्दी रीका मेँ भरतमुनि क मृढाश्यों 
बहुत ही सरल शब्दो मेँ श्रभिव्यक्त करिया गया ट । - ६५ 
९७ यश्चराच्नम्‌ । श्रकाश' संस्छ्रुत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । 
व्याख्याकार श्राचाय रामधन्द्र मिश्र छौ संस्कृत एवं हिन्दी व्याख्या ने 
मणि-क्ाश्चन संयोग कर दिया दहे । प्रवाह की टष्टि ते हिन्दी व्याख्या 
सर्वथा ही विषय के श्ननुकूल रै । इसकी विस्तृत भूमिका मे कथावस्तु ` 
से सम्बद्ध सभी पक्षो की विस्वृत विवेचना करके परिशिष्ट म नोटूस 
नारकीय विषयो पर पर्याप्त विषेचन, खभाषित, शब्दार्थं एवं श्लोकानु- . 
क्मणी श्रादि ययेष्ट सामग्री दी गर है । २-२५ 
*२८ पुथ्वीराजरासो। म.म. मथुराप्रसाद दीकितकृत हिन्दी टीका सहित १-०.. 
२९ प्रसन्नराघकम्‌ । "चन्द्रकला संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । 
मालतीमाधव, उत्तरराम-चरित श्रादि नाटकों के सफल टीकाकार, 
चाय श्री शेषराज शर्मा जी ने प्रतिपद की व्याख्या, समास-विप्रह, 
कोश, श्रलकार श्रादि देकर इस संस्करण को इतना सरल बना दिया 
ह ि परीक्षार्थी स्वयं इसका अध्ययन कर परीक्षा मे उत्तीणे हो सकता 
है । इसकी समालोचनात्मक हिन्दी भूमिका, नोटस तथा परीक्षोषोगी 
्राधुनिक विविध परिशिष्ट तो परीक्षार्थी छात्रो के व्यि ओर भी श्रधिक 
` उपादेय है । , ४-००९ 
२° प्रतिमानाटकम्‌ । श्रकाश' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । 
डा° सत्यत्रत सिह एम. ए. पी-एच. डी. भरो. लखनऊ चिश्वविद्याखयः 
कृत आधुनिक समारोचनात्मक परीक्षोपयोगी विशाल प्रस्तावना तथा 
नोटस रादि से सुसजित श्राचायं रामचन्द्र मिश्र कत्‌ संस्कृत-हिन्दी 
व्याख्या युक्त यह नवीन संस्करण संस्कत, हिन्दी, श्रप्रजी छात्रो के चये 
समान कूप से उपादेय है । इसं संस्करण मे प्रतिशग्दपर्याय, कौश, 
व्याकरण, भरलंकार, भावाथ, माषाथं तथा विविध प्रकार के श्राधुनिक.. 
परीशोपयोगी परिशिष्ट से भरन्य के गढ अभिप्राय.को बढी , सरलता च्चे ` ` 
^ श्वत क्ियागयादढै। व 
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२१.प्रतिज्ञायोगन्धरायणम्‌ । काशः व्याख्थोपेतम्‌ । 
प्रकाशं नामक संस्कृत-हिन्दी व्याख्या के साथ-साथ श्रारोचनात्मक 
रिप्पणी-नोदस, हो जाने से यह संस्करण संस्छृत-हिन्दी-श्मरेजी छात्रो के 
किए समान सूप से उपयोगी हो गया है । आधुनिक परीक्षार्थियों के 
- लिए तो इसकी श्रालोचनात्मक भूमिका ही पर्याप्त है । २-०० 


२२ प्रवोधचन्द्रोदयनाटकम्‌ । प्रकाशः टीकोपेतम्‌ | 
संस्कृत, हिन्दी तथा श्रंगरेजी छत्रो के लिये समान कूप से उपयोगी 
 शमाधुनिक, सरल, सुबोध संस्कृत तथा सुललित राष्टूभाषा हिन्दी टीका 
एव नाटक समीक्षा, नाटककार की जीवनी, इतिवत्त, नोटस, नाटकीय 
विषय श्रादि से सुसनित श्राचाये रामचन्द्र मिश्र जी के इस नवीन 
आविष्कार को देखकर श्राप भी चकित श्रौर प्रफुल्लित हदो उरदैगे। २-५० 
२१ प्रियदद्िका । भ्रकाश' संस्कृत-हिन्दी टीकोपेता । 
श्राज-कल के ्राधुमिक सरल सुबोध संस्कृत-हिन्दी रीकाकारोर्मे 
द्माचायं रामचन्द्र मिश्रजीका नाम सर्वोपरिदटै। इस नाटक कोभी 
श्रापने व्याख्या, विग्रह, समास, श्रलङ्कार, हिन्दी अनुवाद, नौरस, 
प्नादिभ्मे सर्वथा श्रलंकरत कर दिया ३ । २-०० 
२४ धाटचरितम्‌ । श्रकाश' संस्कत-दिन्दी व्याख्योपेतम्‌ 
व्याख्याकार--श्रीरामजी मिश्र 
भगवान्‌ कृष्ण के बालचरितो के आधार पर यह्‌ सस्छृत नाटक लिखा 
गया है । सामान्य विद्यार्थियों करा बुद्धिवेभव देखकर ही इसकी संसृत च 
हिन्दी यैकाएं रची ग दै जिनसे प्रतिपद का अथस्पष्ट हो जाता है । 
. समस्त ज्ञातन्य नाय्यशाख्रीय विषयो का ज्ञान विशद भूमिका मात्र सै 
ह्यहो जाता है। ` २-५० 


२५ भ्नारविकाभ्निमिच्रम्‌ । श्रकाश' संस्कृत-हिन्दीदीकोपेतम्‌ । 


आचार्यं रामचन्द्र मिश्नने नाठकीय ठंग पर इसकी एेसी सरल टीका 
सिखी है कि परीक्षार्थी स्तयं मी इस प्न्य का अभ्यास कर सक्ते है ३-००. 


७ जि 
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११७१०१५५ तौ 0: तौ कौ ^ 0 00), 
२९ मध्यमव्यायोगः । श्रकाश' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ 
ठ्यस्याकार--रामजी भिश्रः 
भोम श्रौर हिडिम्बा की रोचक महाभारतीय कथा के श्माधार पर 
महाकवि भास विरचित इद्र संस्कृतं (एकाकी कौ संसृत श्रौर दन्द 
दोना व्याख्याए विषयानरूप ललित भाषामें की गई है । विचारपूणे 
भूमिका.मे समी नायव्यशाल्नीय एवं परीक्षा कौ दृष्टि से उपयोगी विष्यो का 
समवेश है । १-२५ 
२ महावीरचरितम्‌ । श्रकाश' संस्कृत हिन्दी व्यारुयोपेतम्‌ । 
प्रतिपद्‌ का पर्याय, समास, कोश, श्रलङ्कार श्रादि देकर पदविन्यासो का 
द्माधुमिक प्राजल राषटभाषा हिन्दी मे अनुवाद कर दिया गया है । साथ 
ही परिशिष्ट में आधुनिक हिन्दी नोरसं, नाटकीय विषय आदि देकर 
तथा प्रन्थके श्रारम्भमें हिन्दी समालोचना, महाकवि की जीवनी, 
कथासार श्रौर गवेषणापूणे पात्रालोचन से सुसज्नित कर इस संस्करण 
को मौलिकता प्रदान की गयी हे 1 ४-०० 
*२८ भरत नाख्यश्चाख में नाख्यश्ालाभौ के रूप । राय गोविन्दचन्द ५-०० 
२९ सुद्राराक्षस-नाटकम्‌ । “शशिकला' संस्कृत-हिन्दी ढीकोपेतम्‌। 
योती सुद्राराक्षस की संस्कृत, हिन्दी, श्रप्रजी मेँ करै ठीकायं रही, 
किन्तु, नाटक की नाय्यशाल्ल, राजनीति श्रादि सम्बन्धी ग्रन्थयो उनके 
दवारा सुलफ न सकीं अतः इस रीका मेँ डा° सत्यत्रत सिंह विरचितं 
संस्कृत-हिन्दी ग्याष्या तथा श्राधुनिक रिणी द्वारा इस नारक की 
त्रिविध ॒विरोषताश्रों की श्रमिव्यक्ति की गयी है। वस्तुतः यह टीका 
श्ाधुनिक वेक्ञानिक पद्धति से लिखी हुईं होने के कारण संस्कृत हिन्दी- 
श्मगरेजी के छात्रो ओर साहित्यप्रेमियों के च्थि समान कूप यै 
उपयोगी ह । ३-२५ 
४० श्ृच्छकरिकम्‌ । प्रबोधिनी" संस्कृत-हिन्दी दीकोपेतम्‌ । 
काशी हिन्द विश्वविद्याख्य के यशस्वी `पोफेसर प° काम्तानाथ शोज 
तेरुंग विरचित न्दौ समालोचना, नीरस शादि से सुसंद्छत इशक 
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न्क्किमन्किरिकन्किनदिवििदे 


११/११ १/५००१७/०१०५ १००१४८० - कज क 
श्ाषुगिक संस्ृत-हिन्दौ टीका के सामने पूवं प्रकाशित सभी रीका 
व्यथं हो चुकी है । प्तयेक विषय का इतना खुन्दर श्रौर सरल रति घे 
स्पष्ट प्रतिपादन किसी श्रन्य टीका मेँ मिलना दुलभ हे । परीक्षाथीं छत्रो 
कोतो तेलंग शाल्ञी विरचित हिन्ध्धे रचना श्रौर नोस से ही पूणं 
संतोष हो जायगा । ६-० ० 
४१ मारतीमाधवं नाटकम्‌ । “चन्द्रकलाः टीकोपेतम्‌ । 
महाकवि भवभूति के सवशर, संस्कृत, हिन्दी, चं्रजौ सभी परीक्षा मे 
-पाज्य स्वीकृत इस ग्रन्थ की यह सर्वागपूणं संस्कृत-टिन्दी टीका तथा 
शाषट्ूभाषा हिन्दी में म्रन्थ की आधुनिक समालोचना, महाकवि कौ 
जीवनी, कथासार, नोय श्रादि श्रत्यन्त उपादेय हं । ५-०० 
४४२ यश्चफलम्‌। महाकविभासप्रणीतम्‌ । नेट ५-०० 
५३ रन्नावली-नारिका । श्रकाश' संस्कृत-हिन्दी टीकोपेता । 
इस संस्करण की सब से श्रधिकं विशेषता यह है कि मूल कै प्रत्येक 
शब्द का पृथक्‌ पृथक्‌ पर्याय, कोश, व्याकरण, श्रलंकार, भावाथं दि 
देकर भ्रन्थ के श्रन्त मे सरल राषटमाषा मे विविध परिशिष्ट तथा श्रादि 
ने समालोचनात्मक प्रस्तावना, कवि की जीवनी, संक्षिप्त कथासार श्रादि 
्रनेकानक बिषयो से प्रन्थ को पूणं सुसन्नित कर दिया गया हे । 
व्याख्याकार श्राचायं रामचन्द्र मिश्र । ३-०० 
44 ] त्रकऽ 21 8 व्ल ज ऽ2डती णा : 8४ न, 8. }१. 
8025071, 14. ^, 9. टा. 1. 8. ४०1. 1. (लार, 
९475, 9100765 ९०1. ९ ) 25-00 
५ विक्रमोर्वक्ीयम्‌ । श्रकाश' संस्कृत-हन्दीटीकोपेतम्‌ । 
महाकवि कालिदास तथा भवभूति के प्रायः सभी नाटक पर श्राचायं 
रामचन्द्र मिश्रजी की सरल सुबोध टीकायं प्रकाशित हो चुकी है जो 
छतर म विरोष सम्मानित हृ है । इस भ्रन्थ को भी श्रापने चिस्ृत 
हिन्दी समा लोचनादि से खसनित कर एसा बना दिया है डि परेजी- 
हिन्दी के छात्रो को तौ उसी घे पूणे हान हो जायगा । ~. ३-०० 


५४६ बीरपृ्वीराजविज्ञयनाटकम्‌ । म" म" मधुराभसाद दीक्षितं १२५ 
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नम (११ १ १५/०१ ०१००१८०१ ११००११० ०८०१०५० 
४५ विभ्वगुणादद्दोचम्पूः । (पदाथचन्दिका' संसछृतदीका 
तथा सान्य हिन्दी व्याख्या विभूषित । 
दस दुरम मरन्थ मे नारकीय शली मे भूलोक-वणनपूवंक भारतान्तगेत 
समस्त प्रमुख नगर- नगरिगो, नदिया, आश्रमो, अरण्या, तथा विविध 
विषया क श्रध्येताश्रौ का श्रत्यन्त लित तथा सरस वणन संस्कृत भाषा 
मे उपनिबद्ध है! श्चनूटौ कत्पनाए तथा उक्ति-चमत्कार इसकी प्रधान 
विशेषता है । छात्र-अध्यापक तथा संस्कत न जानने वले लोग भी इस . 
संस्करण से विशेष उपकृत हीगि । यन्त्रस्थ 
४८ बेणीसंहारनाटकम्‌ । श्रबोधिनी' संस्कृत-हिन्दी टीकोपेतम्‌ । 
इसमें टीका के साथ-साथ पात्र के लक्षण तथा नाटक, चम्पू , कान्य 
श्रौर महाकाव्य रादि के लक्षण भी जगह-जगह दे दिये गये है तथा 
विस्तृत “भूमिकाः मे सम्पूणं प्रन्थ की समालोचना एवं सभी श्रङ्खो का 
सुविस्तृत हिन्दौ “कथासार' भी लिखि दिया गया है, जिससे हिन्दी, 
श्रगरेजी के छात्रो को भी इस प्रन्थका कथानक सममनेमे बडी 
सुगमता हो गद है । . परिष्कृत द्वितीय संस्करण [ ह. १२१ ] ३-०० 
*८९ संकट्पसूर्योदयनाटकम्‌ । वेडटनाथकृतम्‌ । प्रभाविलास-ग्रभवली 
व्याख्याद्रयसदितम्‌ १-२ भाग नेट ४५-०० 
५० सत्यहरिशन्द्रनाटक । (छात्र-संस्करण) समालोचना, िप्पणी 


| सहित । शुभाशंसक-पं० बावुराव बिष्णुपराडकर ०-६५ 
५१ कूुभद्राहरणम्‌ । प्रकाशव्याख्योपेतम्‌ । व्याख्याकार-- 


श्ाचायं त्रिनाथ शमौ । - 
यह श्रीगदित महाभारतीय रोचक आख्यान के श्राधार पर संस्कृत में 
रचा गया भाजो श्रव हिन्दी व्याख्या के साथ प्रकाशित किया गया है । 
हिन्दी व्याख्या असंग मे भी श्लोको का ्न्वय अवश्य कर दिया गया 

` हे ताकि छ्त्रोको सुकरता हो। भूमिका मात्रही छत्रो के ल्ि 
यथेष्ट उपकारक दहै। । १९१ 
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५२ संस्कत महाकवियों के सम्बन्ध सं प्रयलित 
लोकोक्तियां : एक विदहटेषण । श्रीरामचन्द्र का एम ए 
्रस्तुत पूस्तक मे संस्कृत ॐ महाकवियो के संबन्ध मे अचित यथाप्रप्त 
श्रधिकतम संस्कृत सूक्तया का ्र॑टग-अरुग निबन्ध के रूप में युक्ति- 
संगत विवेचन क्रिया गया है ।* ( संस्कृत ) बी. ए. तथा एम. ए.+ 
साहित्यशाखी शओनौर श्माचायं के परीक्षार्थियों के ल्यि श्रत्यधिक्र 
उपयोगी है । १-५० 

५३ स्वम्रवासवदत्तम्‌ । भ्रबोधिनी' संस्कृत-हिन्दी व्यार्योपेतम्‌ । 
काशी हिन्दू विश्चवियालय के प्रोफेसर पं० कान्तानाथ शालनी तेलंग 
सम्पादित समालोचनात्मक हिन्दी प्रस्तावना से सुसनजित संस्कृत-हिन्दी 
रीका का यह श्रभिनव संस्करण संस्कृत-हिन्दी-शगरेजी छात्रो के खयि 
द्मधिक उपादेय है । अग्रेजी छात्रो केचल्ितो शान्नी जी की समालोच- 
नात्मक भूमिका ही परीक्षाके जिमि पर्या दै। महाकवि भास की 
जीवनी, पात्रालोचन, कथासार तथा म्रन्थसम्बन्धी अ्आालोचनात्मक 


-के भिरि 





परीक्षोपयोगी सभी विष्य इस संस्करण में दिये गये ह | २-५० 
५४ हलुमन्नाटकम्‌ । श्रकाश' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या समालो- 
चनादि सहित यन्त्रस्थ 


५५ हिन्दी के पौराणिक नाटक । डं ० देवपिं सनाव्य 
संस्कृत, हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि भारतीय भाषाच्रा मे 
पौराणिक नारङ्ग की परपरा का इतित इस शोध श्रथ मेँ उपस्थित 


५ द्विया गया 2 । १०-०० 
५ संगीत 
कसंगीत-गरन्थाः 
१९ अप्रकाहित राग। १-३ माग ४--4० ५ कथक नृत्य । प्रकारनारायण ३--*५ 
२ भावाज सुरो्ी कैसे करं । ३-०० ६ कथक दृश्य । ८--०० 
8 आसावरी थाट अंक । ` २--५० ७ कथकरि नृत्यक । १--० 


४ कत्थक नरवरीनृश्य । ३--५० ८ कल्याण थाट अंक । ` ` २--५# 





१९२ चौखम्बा विद्याभवन, 
निरि 
९ काफी थार अक । “ ब. 
१० कचेरोपाख्यान । अजामिलो- 
पाख्यान । रामवमां कृत॒ ०--३७ 
११ कमिकपुस्तकमाकिका । 
१-६ भाग ४५७४ 
,१२ छमाज्ञ थाट अंक ।" ९--५4० 
१३ भ्रामोफोन संगीत अंक । २--५० 
१४ हुमरी न॑क । २--५० 
१५ डुमरी गायदी । ३--०० 
१६ ताह हक । ध--09 
१७ ताक्षश्रशश्च । ५०० 
१८ वारूमार्त॑ण्ड | ५१९---०० 
१९ तोड़ी थाट भं । २--५० 


२० दत्तिलम्‌ । आचायं दत्तिल 
विरचित । संगीतशास्र का 
ग्रह प्राचीनतम प्रन्थ अधिक 
भ्रम से प्रस्तुत किया गया 
है। हिन्दी व्याख्याकार 

 श्रीदेवदत्त शाखी यन्त्रस्थ 

२१ ध्वनि भौर संगीत । 


२२ नदुवदन्तीरास । महीराजकृत । 
मोगीलाल जे ० सदिसरा संपादित ४--२ 
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| नीति-अथंशास्र अन्था; 


* १ अभिलषितार्थचिन्तामणिः । सेमेशवरदेवकृत ! नेट २५० 
2 [एता (कनरण एए ६. ए, ९2085 4 भाषहटथा 
( वि. 12--00 
र कौरिलीय-अथराखरम्‌ ( हिन्दी व्याख्या सहित ) 
व्यार्याकार-श्री वाचस्पति शाखी गैरोल्ला | 
प्रस्तुत श्नुवादर्मे इस बात को पूरी तरह ध्यानम रखा गया है कि ` 
अंुवाद कौ भाषा सुगम तथा वाक्ययोजना ल्घु हो। श्र्थशान्न के, 
` अध्ययन की दिशा में एक बडी कमी यह दिखाई देती है कि सारे भ्न्थ 
को समाप्त करलेनेके बाद भी. छात्र प्रस्तुत विषय की गहनता एवं, 
व्यापकता से श्रह्रूता ही रहता हे; रौर श्राधुनिक दष्ट से श्र्थशान्न का 
क्या महत्त्व है, इस सम्बन्ध मेँ तो उसका क्ञान सवथा ही नहीं होता । 
इन कमियां को दूर करने के किए प्रस्तुत म्नन्थ की विस्तृत भूमिका में 
वैदिक युग के श्रादिम साम्य संध से लेकर ` दासराज्यो, गणराज्य 
मीर उनके बाद श्धिषटित साम्राज्या के उदय-्रस्तका समीक्षण 
एेतिदासिकं टश्चिकोण से किया गया दै तथा श्रथशाचर के त्र मे.नर 
चेतना को जन्म देने ओरौर श्राधुनिक ट्ट से उस पर नये सिरे से विचार 
` करने वाले कालं माक्सं, एंगेल्स श्रौर लेनिन जैसे राजनीतिज्ञ एवं 
धुरन्धर श्र्शा्नियो के सिद्धान्तो की समीक्षा भी विस्तारसे कौ गर है । 
ह्न बातो क अतिरिक्त प्रन्थ के परिशिष्ट मे अर्थसहित एक पारिभाषिक 
शब्दावली भी संपन की, गई है जिससे कौटिल्य के शथंशान्नः मे प्रयुक्त , ` 
पारिभाषिक शब्दावली का घनिष्ठं सम्बन्ध हे । २०-०० 


* कोटिर्य का अशा ( शोषपूणं दिन्दी रूपान्तर ) 
रूपान्तरकार-श्री वाचस्पति शास्र गेरोला । 


श्रालोचनात्मकं मनोवैज्ञानिक धिमशे, पारिभाषिक संकृत-हिनदी शब्द- 
कोश एतिहासिक प्रस्तावनादि सभी बिषयो से विभूषित । ` ` ¶०-०४ 
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५"कथासंवतिंका ८ बालोपयोगी मनोरम कथानक `संप्रह ) 
सन्धिविरहित श्रति सरल तथा सारगर्मित संस्कृत मे छिखी कथाश्रो 
की यह पहली पुस्तक है, जो श्रापके मन को श्रनायास खींच बिनान 
रदेगी । कहानियाँ पने दंग की निराली होती हई भी मीति श्रौर 
शिक्षापू्णं है । प्तयेक कथा के ष्रदि में नीरिवाक्य श्रथवा शिक्षा-वाक्य 


उदुधृत होने से पुस्तक श्रौर भौ उपदेय बन गई दै । ०-७५ 
६ चाणक्यसूत्रम्‌। ( प्रथमोऽध्यायः ) । बालबोधिनी-सरला- 
संस्कृत-हिन्दीरीकासदहितम्‌ [ ह. ८५ ] ०-४५ 


° चाणक्यसूत्र । अनुवादक--आाचस्पति गेरोला 
अर्थंशान्न पर चाणक्य के लगभग ५०० परमोपयोगी सूरो का 
व्यवस्थित भाषानुवाद । ०-७५ 
< पश्चतस्त्रम्‌ । 'सरला' हिन्दी व्यास्योपेतम्‌ । 
व्याख्याकार~प्री गोङ्कलदास गप्र बी० ए० 
संपूरणं विश्च-पंचतंत्र की उपयोगिता से परिचित है । ययपि यह ॒भ्रन्थ 
सरल संस्कृत भाषामें रै तथापि हिन्दी मात्रके क्ञाता तो उसका 
श्रानन्द नहीं उठा सक्ते । इस भरन्थ की जो श्न्यान्य हिन्दी टीका 
प्रकाशित हुई भीदै वे इस कोटि कीटं किसंसछृत कैज्ञाताही 
उनसे लाभान्वित हो सक्ते है । अतः आधुनिकं दंग की यह व्यवस्थित 
सरल हिन्दी टीका प्रस्तुत की गहैहै। इस टीका की यह विशेषता 
है करि केवल हिन्दी जानने वाले भी पंचर्तत्र कौ कथार्श्रोमेंश्राए हए 
उपदेशो तथा नीतितत्त्वो से मल्टी भाँति वगत हो जार्येगे । यह 
संस्करण विय्ार्िरयो; श्र्यापको एवं साहित्य तथा नीतित्रमियो के किष 
समान सूय से उपयोगी है । 
मि्भेद्‌ ८ भ्रथमतन्त्र ) २-५० मित्रसम्थासि (द्वितीयतन्त्र) १-०० 
काकोटकीय (तृतीयतन्त्र) १-२५ लब्धप्रणादाम्‌ (चुयेतन््) . ०-७५ 
भपरीक्षितकारक ( पञ्चमतन्त्र ) ०-७५ संपूणे श्रजित्द्‌ः ` ४५० 
॥ । सिद. ~ ¢ 
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श्रशलीलांशवजित संसछृत-हिन्दी टीका, टिप्पणी, संकिप्त-कया, 
शिक्षासंप्रह, विस्तृतभूमिका श्रादि विषयो से विभूषित ( ह. १३] ०-७५ 
*१२ प्रियदरिप्रशास्तयः ८01015 ०१ 45०४९ ए 54056 80 
2081151 (20512100. ति, 12-0 
*१३ धर्मचौर्यरसायन । गोपाल्योगीन्द्कृत मैट २-२५ 
१५ नीतिदातकम्‌ । ललिता" 'ाला' संस्कृत-दिन्दी टीका सहितं । 
मतृहरि योगीन्द्र प्रणीत इस नीति शर्तक कै १०० श्लोक वालक- 
बालिकाया को अभ्यास करा देने से निश्वय ही उनका जीवनस्तर उन्नत 


हो जायगा ¶-०० 
*१५ नीतिमंज्ञरी । श्री यादविवेदविरचिता समाप्या । भूमिका टिप्पणी 

परिशिष्टा- दिभिः संयोज्य सम्पादिता | & ४-५० 
*१६ भारत राष्ट सधटना । नेट २-०० 


१० विद्ुरनीतिः । तत्त्वाथेदर्िनी' संस्कृत-हिन्दी टीका सहिता । 
स्वतन्त्र भारत के जनतन्त्र राज्य में प्रत्येकं व्यक्तिको साधारण 
व्यावहारिक नीति के साथ ही राजनीति जानना भी परमावश्यकं हो 
गया है । महाभारत के उदोगपवं के श्रन्तगत प्रजागरपवं मे विदुरजी 
दवारा राजा धृतराट्र को समाई गई नौति णविदुरनीतिः के नामते 
परसिद्ध है। इस भ्रन्थ कै श्रध्ययन से म्रत्येक व्यक्ति नीतिमें निपुण 


॥ 


होकर योभ्य मागरिक तथा राष्टनेता बन सक्ता है। १९-०० 
* १८ वैशम्पायननीतिप्रकारिका । सीतारामहृत तस्वविदरति सद्िता ४-१२ 
१९ शुक्रनीति । हिन्दी ग्याष्या सहितं यन्त्रस्य 


५२० इरिहर्वतुरङ्गम्‌ । गोदावरौमिश्रप्रणीतम्‌ । नेद १-५० 


ौखम्ब। विद्याभवन, चौक, वाराणसी-१ १०७ 
न ० १०११११०१. ^^ १०१८८०१७ ५.१८-११९५ 
| कोरा-ग्रन्थाः 
१ अभिधानचिन्तामणि । हेमचन्द्र कृत । व्यार्याकार-- 
पं० हरिगोविन्द्‌ मिश्र शाली | 
भ्रस्तुत कौश मन्थ सारपृणे विस्त हिन्द, टीका एव श्रपूर्वं कोश-कला 
से परिपूणं है । इसकी विस्तृत भूमिका, विषयसारिणी, नव-शब्द- 
योजना तथा श्रतिम शब्दानुक्रमणिका श्रत्यत ही उपादेय श्रौर 
प्रशस्त है । १५-०० 
९ आद हिन्दी-संस्करत कोः । प्रो° रमसरूप शाखी 
त्यन्त हषं का विषय है कि हिन्दीक्ञाता अनर संस्छृतज्ञान के इच्छुक 
रोगो कै छिए यह एसा प्रामाणिक कोश तयार हृश्रा है कि जिसकी 
सहायता से प्रत्येके न्यक्ते सदज ही संस्कृत सीख सकेगा । इस कोश में 
ख्गभग चाखीस सहल दिन्दी-हिन्दुस्तानी शब्दो तथा मुहावरों के 
विश्वसनीय संस्कृत पर्याय दिये गये है । भरव्येक शब्द का लिगनिर्देश भी 
किया गया है । हिन्दी क्रिया पदो के संस्कृत धातुरश्रो के गण, पद, सेट, 
श्रनिर्‌, वेट्‌, णिजन्त आ्आदिके स्पभी दिये गयेरहै। कोश की 
उषड्रोगिता पर डो सूयंकान्तशाल्नी, ्रीविश्ववंधु शाली, महामहोपाध्याय 
श्री परमेश्वरानन्द शालनी, श्रादि-श्रादि विदानो ने श्रपनी-अपनी श्रमूल्य 
सम्मतियोँ भदान की है । १२-५० 
२ अमरकोचराः । (मणिप्रभा हिन्दीव्याख्यपेतः । 
हिन्दी व्याख्या में मूल शोक े पर्याय, लिङग, पाठान्तर श्रौर मतान्तर 
के पर्याय, श्रन्य भ्रन्थो या कोष मेँ भिलने वाले श्रंशिक समानाकार 
बाहरी शब्द तथा हिन्दी मे श्रयं दिये गये श्रौर श्मरकौमुदी' 
नामक संस्कृत टिप्पणौ मे वेद, वेदाङ्ग, स्ति, पुराण श्रौर साहित्यादि 
शननेक पन्थो से प्रमाण-वचन, पाठान्तर आदि, तथा भ्रक्ौहिणौ सेना, 
मन्वन्तर काक, दोण खारी रादि परिमाण ( तौल ) इत्यादि के अनेक. 
वचक्र.भी दिये गये हे । प्रथम काण्ड ०-७५ द्वितीय काण्ड २-००) 
१-२ काण्ड सम्पूणं ६०५ 


१०८ चौखम्बा विथाभवन, चौक, वाराणसी 
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` ४ अमरकोशः-मूल । पथम काण्ड मात्र , ०।-९४ 
५ अमरकोशः-मूल । दवितीय काण्ड मात्र [नि.] ०-४० 
६ अमरकोदाः । तृतीय काण्ड मात्र । रमा" रीका सहित ०-५० 


° अमरकोडाः । [ गुटका सम्पूणं ] श्रभा' टीका सहित । 
` यह प्रामाणिक संस्कृत टीका. सदपि परीक्षा की दृष्टि से संक्षिप्त है पर 
को$ विषय ष्टा नही है । हिन्दीमेभी निर्देश किया गया है किये 
इतने अमुक के नाम हैँ । छात्रो के लिये विशेष उपयोगी संस्करण है १-५० 
` , ८ अनेकार्थष्वनिमञ्जरी । दिरूपकोश-एकाक्षरकोश सहिता [ नि. ] ०-१५ 
९ आख्यातचन्द्रिका नाम क्रियाकोषः । श्रीभद्रमक्विरयितः समाप्त 
१० उनेकाथसग्रहः कोशः । देमचन्दविरचितः ४-.,० 
११ गणितीय कोडा । ८ गणितीय परिभाषा तथा शब्दावली ) 
लेखक ० व्रजमोहन एम० ए०, एक ० एल ० बी०, पी-एच० डी०, ` 


प्राध्यापक, गणित विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी - ९-०० 

*१२ प्रामाणिक हिन्दी शब्दकोष । रामचन्द्र वर्मा १२-५० 
*१२ बंगला-हिन्दी-शाब्दकोश्च । गोपालचन्द्र चक्रवतीं `  ७-०० 
१४ मानस शाब्दसागर । सकलनकार-बद्रीदास श्रग्रवाल २०-०० 
१५ मेदिनीकोशः । मेदिनिकरविरचितः । नवीन संस्करण २-०० 


१६ वाचस्पत्यम्‌ । ब्त्संस्छराभिधानम्‌ । तकेबाचस्परति 
ध्रीतारानाथ भदटराचर्येण सङ्कलितम्‌ । संपूणं १-६ भाग 
वत्ति-उदाहरण-सहित पाणिनीय लिगानुशासन, पाणिनीयप्रत्यय- उणादि- 
परत्यय-प्रिनिष्ठित रूप, पर्वोत्तरपदो में परिृत्तिसहत्वासहत्व श्रादि 
यथेष्ट सामभ्री भूमिका रूप मेँ देकर चार्वाक शादि समस्त दशन, समस्त 
श्रौतसृत्र-ग्र्यसूत्र-स्पृति-पुराण श्रादि, रामायण-महामारण, ज्योतिष, 
श्रादु्वद, वास्तुशाल्न, राजशाच्, शकुनशाल्र, तन्त्रशाच्न, नीतिशाघ्न, 
पाकशाल्ञ, धनुवेद, गान्धवेवेद्‌, छन्दोलंकारादि शालो मे भयुक्त शब्दौ के 
गि, विरह, व्युत्पत्ति, विभिन्न श्र्थो मे प्याय, उदाहरण तथा तत्तत्‌ 
शब्द के सम्बन्थ में यथाशक्य अधिकतम ज्ञातव्यं सामग्री भ्स्तुत की 
गहं हे । विश्व मे इससे बद को दूसरा संसृत कोशा नही है । छपकर 
स्तुत होने पर मूल्य ४००-०० तत्कालं संपूण प्न्य का श्चभ्रिम 
८ “ मूल्य | २७५०७ 


चौखम्बा वियामधन, चौक, वाराणसी! १०६ 


शिनि 


व 
५१७ विरोषाग्तम्‌ । त्यम्बकमिश्रकृत नेट १-०५. 
१८ षिभ्वभरकाशकोहः । हिन्दी टीका भूमिकादि सहितः . यन्त्रस्य 


^ हाब्दकल्पट्रुमः । राजा राधाकान्तदेव बहादुर विरचितः 
संस्कृताभिधान मन्थः | 
इस देशं के समस्त कोशो ओर सम्पूणं शाश मेँ प्रयुक्त संस्कृत शब्दो 


की व्युत्पत्ति, विग्रह वाक्य, पर्याय, कौन शब्द कँ किंस श्र्थं मे 
युक्त दै इसका सोदाहरण विवेचन शआ्आदि सर्वविध शब्दज्ञान 


से परिपूणं | । १-५ भाग १५०-०० 
*२० श्याम संक्षिप्त हिन्दी कोश्ञ । ४-०० 
५२१ याम गुटका हिन्दी कोश्च । ` २-५० 


२२ श्रीकोद्ा । ८ बालकोपयोगी हिन्दी से संस्छृेत जेबी कोष )। 
इसमें लिङ्ग, क्रियाविशेषण, संज्ञा, भाववाचक सज्ञा श्रादिका निर्देश 
समुचित सूप से दिया गया है । एक्सरे, कसी, टेबुल, श्रालमारी, बेच, 
म्युनिसिपैकिटी, कचहरी, जज, कोतवाल, थानेदार आदि वतमान 

 चलते-फिरते शब्दो के प्रामाणिक संसृत शब्द (८ जिनके श्रनुवाद कै 
समय संस्कत बनाने मेँ श्राप ऊोगो को कठिनाई पड्तौ थी ) श्नेक 
संस्छ्रैत कोश के सहारे समप्रमाण उद्धृत किए गये है । इस संस्करण में 


एक परिशिष्ट भी जोडा गया हे  १-२५ 

+23 (लाल (ल्या ६101151 पताात1 160 $ 09 

ऽपाती0ऽथा08111781 81870491. ४०15, [- ४. 90-50 
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णभ व्व्षमय 75-00 
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११८ ‹ सौखभ्बा विद्याभवन, चौक, बोराणसी-१ 


क ज ४०9 (099 तितौ तीती पि 
*29 0681 ९0ए8119-16129 एलान एर 07. ९2६0 रा 
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#३० संस्हृवशब्दा्थकौस्तुभ । पं द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी १५-०० 
५२१ सवेतन्त्रसिद्धान्तपदाथेलक्षणसंग्रहः 1 इस जेबौ शब्दकोश मे 
द्मकारादि क्रम से शाज्ञीय शरदो के ८५०१ लक्षण संग्रहीत है । ०-७५ 


५२२ हिन्दी बंगला-शाब्दकोडा । गोपाखचन्दर चकवत्ती म 
कमद्याक्षप्रन्थाः 

१ अनङ्खरङ्गः । कल्याणमल विरचितः । हिन्दी टीका सहित यन्त्रस्य 

२ कामकुजलता । [ चौ० सौ°] यन्त्रस्य 


२ हिन्दी कामघु्रः ( जयमंगला टीका सहित ) 
व्याख्याकार देवदत्तशाश्ी । 
वात्स्यायन का कामसूत्र श्रोर उसकी “जयमंगला" टीका जैसे महच्वपुणं 
ग्रंथ पर यह हिन्दी व्याख्या श्रपनी निजी विशेषता रखती दै । 
व्याह्याकार ने शाघ्नाथके वुरुह स्थल पर विमशं किख कर इतना 
सुिस्तृत श्नौर गंभीर विवेचन करिया है कि यह ग्याल्या कामसूत्र की 


एक स्वतन्त्र मौलिक रचना हौ बन गद है शोप्र भप्त होगा 

४ कामसश्रम्‌ । जयमङ्गल रचित संस्कृते व्याख्या सहितम्‌ । १०-०० 
+५ कामकला । षिजयबहादुर सिंह ४-५० 
*६ केलिङुतृहलम्‌ । म म° मधुराप्रसाददीकषित विरचितम्‌ २-०० 
केलिकरुतृहलम्‌ । हिन्दी टीका सहित ४-०० 


८ पञ्चलायकः-नमेकेलिकौतुक संवादश्च । कविरेखर श्र ज्योतीश्वरा- 
चाये तथा कविराज मुकुटेन दण्डिना विरचितः [ चौ. धु. ] = १-०० 
९ रतिम॑ज्ञरी । महाकविजयदेवेन विरचिता । मूख्मात्र [ चौ. पू. ] समाप्त 
रतिमजरी । हिन्दी गथ-पयानुवाद सहिता , [ चौ. पु. ] ०-४० 
११ रतिरङ्ञदीपिका । भीभौढदेवराज विरचिता { नौ. प. ] १-०० 
*१२ श्तिरद्स्यम्‌ । कांचीनाय कृत दीपिका दीका रिप्पणी सहितम्‌ ३-५* 


चौखम्बा विदधयामवन, चौक, वाराणसी-१ १११ 
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३ काथबोधः । साजनीकृत टीकोपेतः [ का. ५२] ०-५० 
५४ क्रोलकी्तेन । सत्यान्वेषी ०-७१ 
५५ कोलावक्लीनिणैयः । ज्ञानानन्द परमहंसकृत । तेद ४-०० 
+£ कौलावल्ली निणैय । रमादत्त शुक । हिन्दी भाषा मात्र । 4 


५१ क्रौलोपनिषद्-भिपुरोपनिषद्‌-भावोपनिषद्‌ । सटीक भेट २-०० 
८ क्रम्रदीपिका । जगद्विजयिश्रीकेशवभद्ाचायं प्रणीता । विद्याविनोद 

` श्रीगोविन्दभष्कृत विवरणोपेता । गुरुभक्तिमन्दाकिनी' व्या्या सष्टिता 
'लघुस्तवराजस्तोत्र' विभूषिता च [ चौ. ४९] ६-०० 
« गायग्रीतन्त्रम्‌ । श्रीमच्छङ्करयुखविनिःसतम्‌ । गायत्र 
शापोद्धार-गायत्रीकवच-दशमहाविदयास्तोत्रैः संमूषितम्‌ ०-७५ 

१० गायज्नीपूजापद्धतिः । शरी विभाकराचायंसंगृहीता [ ह. २१ ] ०-२५ 


*११ चिशूगगनचन्द्रिका । श्री कालिदासकृत । नेट २-०० 
५१२ क्षानसंकलनीतंतर । ०-५० 


२ तन्त्रसारः । म० म० श्रीकृष्णानन्दवागीशभद्चायं विरचितः । २-०० 
५१४ तन्त्रसार संग्रहः (विषनारायणीयं) सरीकः । नारायणङृतः नेट १५-२५ 


५१५ तन्त्राभिधान-बीजनिघण्डु-मुद्रानिधण्टुः । नेट ३-*० 
५१६ तान्त्रिक पञ्चाङ्ग । स्वामीजी महाराज दतिया । ` १-०० 
१५ तारापारिजातः। यन्त्रस्य 
*१८ तोडलतन्त्र । मूलमात्र । १-५० 
१९ द्विपुरारहस्यम्‌ । माहात्म्यखण्डम्‌ । । ५० 
२० दु्गापश्चाङ्गम्‌ । [ ह. ११८ ] ०७१५ 
२१ दुर्गासत्तश्यती । स्थूलाकषर । पत्रात्मक २-०० 


५२२ दगारतवम्जरी । हिन्दी टीका सहित २-०० 


११ . चौसेम्बो विद्याभवन, चौक बाराणसी -! 


नि पिन ० 2 ०८९१०११ ०१०००५१०००१ ०५००१६०१ ०५०७०१०५ + 
५२२ परातन्त्रम्‌ । | | १-०० 
*२४ पारमेभ्वरसंहिता । ( पाथरात्रान्तम॑त ) नेट १५-०० 
२५ धुराणसंहिता । श्रीमदरेदव्यास विरचिता । श्राकमन्दार ॒संहिता- 
बृहत्सदाशिवसंहिता-सनत्कृमारसंहित संवलिता [ चौ. सी. ] ८-०० 


२६ पूतनाशशान्तिः । शिशतोषिणी हिन्दी टीका सहित ४ 
*२७ पौष्करसंहिता । नेट ७-५० 
२८ महाग्रत्युञ्जयपश्चङ्गम्‌ । [ ह. ८९ ] १-०० 
५२९ मातृकाभेदतन््र । . १-५० 


२० माहेभ्वरतन्त्रम्‌ । श्रस्य माहिश्वरतन्तरस्य मुद्रणं न कुत्रापि सज्ञातमित्या- 
रोचय एतततन्त्रशाल्नं पाठमेदादियोजनपुरःसरं परमपुरुषोत्तमपादसरोजा- 
नुरागिणां तन्त्रशाल्नोपासक्रानासुपकाराय सम्मुदापितम्‌ [ चौ. ८५ ] ६-०° 
*२१ रामाचामाहात्म्यम्‌ ( कथा-पूजा ) नेट ०-७५ 
*२२ वरिवस्यारहस्यम्‌ । भासुरानन्दनाथक्रत व्याख्या सहितम्‌ नेट १०-०० 
*२२ शारदातिलकम्‌ । श्रीमद्राघवभद्रकृत 'पदारथादशंटीकाः सहितम्‌ । १८-०० 
२४ सात्वततन््म्‌ । ( वेष्णवतन्त्रम्‌ ) एतत्तन्त्रं नारायणेन शिवायोपदिषटं 
शिवेन नारदायति ्रन्धतो क्षायते [ चौ. ७९ ] २-०० 
*२५ प्रपञ्च सारतन्त्रम्‌। शङ्कराचायंकृतं । परपादाचायकृतम्याख्यासहिते १५-०० 
#२६ ब्रह्मसंहिता । श्रीजीवगोखामिकरत व्याख्या सहिता तथा विष्णु- 


सहस्रनाम शाङरभाष्य सहितम्‌ नेट ३-०० 
31 ^^ 904 0४ 0. पलाला #. (प्लाौीभ, 
( 0. 9975. 9170168. #01. [1 ) 8. 8-00 
५२८ षटुचक्रनिरूपणं-पादुकापञ्चकम्‌ । सव्याख्यानम्‌ = नेद , ३-११, 
*३९ धट्चक्रनिरूपणम्‌ । सचित्र । भाषा टीका १-५० 
+४० साङ्गसपदातिः गुटिका । १-२५ 
५४१ श्री उच्छवगीतांजलि । . ९-०० 


४२ श्रीमहालक्ष्मी पूजापद्धतिः । सवैदेव पूजा विधान पूजनमीमांसा, 
सम्पुटित श्रीसूक श्रादि विविध परिशिष्ट युक्त । हिन्द रीका सिक्त १-०० 
१४२ धीविधास्ववमञ्जयी ॥  &-५० 


चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसो-१ ११३१ 
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*४४ श्रीष्यामासपर्यावासना । परातःकृत्य से लेकर समस्त भअर्यनविधानके 
एक-एक श्रङ्ग का दाशेनिक विवेचन । = 
*४५ श्री काली-नित्याचेन । श्रगला, कीटक, कवच श्रादि स्तोत्र सहित २-०० 
*४६ श्री कालीस्तवमञ्जरी । हिन्दी अनुवाद सहित ` २-५० 
५५७ शनी कालीस्वरुपतस्व । भगवं माया केष्यान का श्रा्यासिक रहस्य ०-३७ 
५४८ श्ची छिन्नमस्तानित्याचंन । १-०० 
*४९ श्री तारास्तवमञ्जरी १-२५ | ५० श्री भुवनेभ्वरी-नित्याचन २-०० 
५५१ श्री तारास्वरूपतस्व १-०० | +५२ श्री बगला-नित्याचैन १-०० 
५५३ श्री तारा-नित्याचेन १-५० | ५५४ भी बगलापूजापद्धति १-०० 
*५५ भ्र; श्रीविद्या-नित्याचंन । २-५० 
*५६ श्री बालास्तवमञरी । भगवती बाला त्रिपुरसुन्दरी के प्रेलोक्यविजय 
कवच, हृदय, श्रष्टोत्तरशतनाम, खड़गमाला, मालातन्त्र, सहक्तनाम, 
कपूरादि स्तवराज, शान्ति-स्तोत्र जैसे अनूढे स्तोर््रो नौर श्रीबाला के 





सूप्त उपनिषद्‌ श्रादि का श्रनूटा संग्रह । |  १-२५ 
५५७ श्रीश्यामापूजापद्धतिः । २-०० 
५५८ हिन्दी तन्ध्रसार । रमादत्त शुङ्ग । १-२ भाग २३-५० 
५५९ हि्दी शाक्तानन्दतरङ्गिणी। शाक्तं ॐ मूर सिद्धान्तो का परिचय 

देने मेँ श्रति उपयोगी । २-०० 
६० भअन्बरसिदधि का उपाय । मन्त्र-साधना की सभी गुत्थिर्यो के सुलफाने 

मे सदुगुरु-समान । १-२५ 
६१ साधक का संवाद्‌ । एक शक्ति-साधक की आत्मकथा, जो शाक्तथर्म 

की जानकारी रोचक ङ्ग से कराती है । ` ` ३-५० 


*६२ भाठृ-उपासना । सात्विक भावा से पूणं मातृ-उपासना का रूप 


एवं माहात्म्य १-५० 
+६२ बन्दे मातरम्‌ । महामन्त्र चन्दे मातरम्‌” का रहस्य १-०. 
५६४ वाममा्गं । परिचय नाम ही से प्रकट है | ० 
५६५ आनन्दलहरी । हिन्दी टीका व विस्तृत व्याख्या सहित ` १-२५ 


८ बिश 


१९४. . वौखम्बा विद्यामवबन, चक, वाराणसी-१ 


*६६ खार स्तौन्दुर्यशषहरी । भत्येक रलोक कौ टीका रौर .व्याख्या के साथ 
उसके यन्त्र-भन्तरातमक प्रयोग का हिन्दी में पहला श्रौर बेजोड प्रकाशन २-५० 

*९७ खघरहातीमीमांसा । रमादत्त शुङ्ग १५० 

*+६८ सपशतीरहस्य । पहते खण्ड मे दाशेनिक दष्टिकोण से सप्तशती के 
द्मा्यात्मिकं तत्व की विवेचना रौर ७सकी उपासना की तान्त्रिक पद्धति, 





दूसरे खण्ड में मूर सप्तशती रौर उसके अङ्गो का संप्र २-५० 
६९ दुगा सप्तशती । शब्दशः पयानुवाद । संस्कृत न जाननेवालं द्वारा 
नित्यपाठ के उपयुक्त । ०-५० 
७० हातश्चण्डी-बिधान । मण्डप, कुण्ड, होमदरन्य रादि से लेकर पूरी 
, प्रयोगविधि । १-७५ 
७१ चक्रपूजा । शाक्तो की निशापूजा का विधान २-०० 
+७२ चंक्रपूजा के स्तोत्र । निशापूजा में पठित गुर, पात्रवन्दना, उल्लास, 
शान्ति, नीराजन श्रादि सभी स्तोत्रो का श्रपूवं संग्रह ०-७५ 
५७३ विनय सुधा। उक्तस्तोत्रो के ्राधारपर रचित दिन्दी पथो का संप्रह १-०० 
*७४ हिन्दुओं की पोथी । जेनी पुरोहित २-०० 
#७५ श्री भगवती गीता । पयानुवाद व व्याख्या सहित ३-०० 
*७६ श्री भैरवोपदेशा । गीता के समान महत्वपूरण पुस्तक २-५० 
५७७ उपदेशा मुक्तावली । रहस्य भरा भजन-संम्रह । १-४ भाग ७-०० 
*७८ भुमुष्चु-मागं । एक श्रनूटी कृति । १-२ भाग ६-०० 
५७९ शायश्री तत्व धिम । शपते निषय में बेजोड्‌ १-०० 
#८० पञ्चमकार तथा नवन्नय । २-०० 
*81 ए द0 1008801. 7 द 270 ९091157 #४270818000 0४ 
8. 2. 1.लतल्य्लय. 10-00. 
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बेदसंहिता । सायणभाष्य-हिन्दी अनुवाद सहित समप्र 
*२ अथवेवेदसंहिता । स नदी भटुगाद्‌ सदिव , 
५३ अथर्ववेद संहिता । सायणमाप्यावलम्बौ सरल इन्दौ भावाथ ` 
सित 1 १-२ भाग । क्नीरामशमां श्राचाय १२-०० 
५ आश्वललायनसु्रप्रयोगदीपिका। मद मञ्नाचार्यविरचिता = ४-०० 


५ ऋ्वेदधातिशास्यम्‌ । उव्वटमा्य सहितम्‌ [ ब. #४ ] सम्रापर 
*६ ऋ्डेव्‌ संहिता ! सायणमाप्यावलम्बी सरर दिन्दी भावाय सित । 


प [॥ 
१-४ भाग । श्रीरामशमां भ्राचायं  ,९४-०० 


१६ चौखम्बा विद्याभवन, चौक; वाराणसी -१ 
° हिन्दी-ऋग्धेदमाष्य-मूमिका । 


व्याख्याकार-ध्री जगन्नाथ पाटक । 
सायणाचागरं के ऋग्वेदमाप्य भूमिका" की यह हिन्दी व्याख्या बहुत हय 
उपयोगी श्रौर ग्राह्य शेली मेँ अस्तु की गरं है, जिससे विया्थीं श्रौर 
` इस विषय के जिज्ञासु लाभान्वित हेगि । एम० ० के वियाधि्यो ॐ 
सख्यि तो यह संस्करण विशेष उपयोगी बन गया है । पहले मल भ्रन्य 
 कोषछठाप करकेबादमें उसके सारे तथ्यो कौ पृणरूप से हिन्दीमें 
विवेचन करके समफाया गया है ओर साथ ही सायणाचायं के जीवन 
तथा साहित्य पर भी विचार किया गया है । २०० 
*८ ऋग्वेदसंहिता । सायणभाष्य पदादिसूची सहिता १-५ भाग संपूरणं 
नेट १५०-०० 
५९ ऊर्बेदग्याख्या । माधवकृत व्याख्या । द्वितीय भागमात्र । नेट २०-०० 
१० कोषीतकितब्राह्मणपर्यालोचनम्‌ अथवा. कौषीतकिब्राह्मण 
आचारविचाराः । डो° मंगल्देव शाघ्नी २-५० 
११ चरणव्यूहः । महर्षिशौनकप्रणीतः श्राचायं महिदासकृतभाष्ययुक्तः ०-९० 
१२ चतुर्वेद माष्यभूभिकासग्रहः । ( सायणाचायबिरचितानां 
स्ववेदभाष्यभूमिकानां संग्रहः ) सम्पादक पं० बलदेव उपाध्याय । 
सायणाचाये कृत भाष्यभूमिका सहित तेत्तिरीय संहिता, क्‌ , साम, 
यजुः श्रौर अथव इन चतुवैदभाष्यभूमिका नामक इस संग्रह भ्रन्थ के 
स द्वितीय संस्करण को उपाध्यायं जी ने इस बार बहुत ही छान-बीन 
के साथ शुद्ध, सुन्दर श्रौर मनोरम सम्पादित किया है । [का. १०२] ५-०० 
१२ ताण्ड्यमहात्राह्मणम्‌ । सायणाचायेविरचितभाष्य सहितम्‌ । 
१-२ भाग सम्पूणम्‌ २५-०० 
५१४ नीतिमञ्जरी । सभाष्या श्रीययाद्विवेद बिरचिता । भूमिका-टिणणी- 
परिशिष्दिभिः संयोज्य सम्पादिता | ४-५० 
१५ निक्तम्‌ ! ( निषण्टुः ) देवराजयण्वे ( दुरगाचायं ) कृत रीरा सहितम्‌ । 


१-४.माग॒ १८-५० 


॥  +# १ ^. ^ 1 
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७८१११ १०१११११६ ०५१८९१११ १९००९१४ 


१६ हिन्दी निरुक्तं । व्याख्याकार प्रो ° उमाशंकर शमौ “षिः 
समी विश्वविाल्यो मे १ से ४ श्रौर ७ वां अनध्याय पाव्य स्वीकृत ह । 
श्रतः इस परीक्षोपयोगौ संस्करण को इसी रूप मेँ रखकर श्रनुवाद 
शब्दशः किया गयां है तथा वैदिक मन्त्रो के श्रन्वय श्रौर शब्दां के 
साथ श्रथ दिये गये है । यथास्थर अनुसन्धपनात्मक रिप्पणिर्यो भी 
की गयी है । अन्त में वेदिक मन्त्रौ का हिन्दी-अनुवाद तथा प्रारम्भ 
मेँ १२५ पृष्टौ की सर्वाँगपूणं ,समालोचनात्मक भूमिका भी दौ गयौ 
जो छात्रो तथा श्रनुसन्धित्सो के लिए श्रत्यन्त महत््वपूणणं है। ६-२५ 
+१७ पाणिन्यादि ( दवानिक्तत्‌ ) शिक्षासंग्रहः । दुष्पराप्य  ५०-०० 
*१८ पादविधानम्‌ । शोनक्कृतम्‌ । नेट १-५० 
*१९ पितृसंहिता-पिठृकव्पः । रामगीता सित ०-७५ 
२० धुष्पखुन्नम्‌ । ( सामप्रातिशाद्यं ) पृष्पषिप्रणीतम्‌ । श्रीमदजातशछर- 
` कृतमाष्य सहितम्‌ [ चौ. ५७ ] ६-०० 
२१ पुरुषक्तम्‌ । बालबोधिनी" संस्कृत-दिन्दी टीका सहित 
अनुष्ठान-विधान भी अन्थारंभ में दिया गया है । ०१५ 
२२ पु्षुखक्तम्‌। सायणभाष्य-मदीधरमाष्य -मंगलमाप्य-निम्बाक॑ंमत- 
भाष्य चतुय सहितम्‌ । [ का. १२1] समाप्त 
२२ मन्त्राथेदीपिकषा । म० स० श्रीशवुत्रमिश्रधिरचिता । सटीक । 
[ का, १०८ | परिष्कृत द्वि° संस्करण ५-०० 
*२४ यश्चतत्वप्रकाश्चः । म० म° श्री चिन्नस्वामि शाच्िकृतः। नेट ४-०० 
२५ रद्रस्वाद्ाकारपद्धतिः । [ ह. १६८ ] °-२५ 


५२६ चैदिक माइथोलोजी (वेदिक पुराकथाशासख) प्रो. ए. ए, 
सैकडोनल (हिन्दी रूपान्तर) अनुवादक~डोः रामकुमार राय । 
यह प्रन्थ वेद की भ्रात्मा का भासमान प्रदीप है । वैदिक देवतार्भो शच 
रहस्य आनना यदि श्रभीषटहो तो इस म्न्थरम को श्रषेश्य पक्र 
(1/9; | -‡ 7 ५-~-०न 
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(00 ११ (११११००११ ११००५१७५, १८ ०६०५ (१ न 
२० वैदिक हृण्डेक्स । मेकडौनल ओर कीथ ( हिन्दी रूपान्तर ) 


अनुवादक-डो० रामकुमार राय | 

अुवाद कौ सर्वाधिक विशेषता यह ह कि इसमे सन्दर संकेत संख्यायें 

तथा फुटनोट मेँ उनकी व्यनस्था का कम वही किया गया है जेसा कि 

मूल ग्रन्थ मे है । इस व्यवस्था के कारण जो निःसन्देह अत्यन्त कषिन 

ञ्लौर कटी-कटी असम्भव सा कायं था, अनुवाद की उपयोगिता श्रौर 

विषय-ज्यवस्था की प्रामाणिकता अत्यन्त बदु गई है। श्रनुवाद की 

माषा इतनी भ्रौ भ्रौर प्राज्ञ दै कि उसे पठने स प्रन बिलकुल मूल , 

जैसा ही प्रतीत होता ह । ` प्रथम भाग २०-०० 
दवितीय भाग २००० 


+२८ वैदिक सेठेक्सन । आचार्य रामकृष्ण शाघ्ली | 
इसमें बी° ए०, एम० ए० तथा शालनी परीक्षाश्नो मे स्वीकृत वैदिक 
सूक्ता की सारगमित परीक्षोपयोगी व्याख्या प्रस्तुत की गई है । यन्त्रस्य 


#२९ हिन्दी वैदिक ठथाकरण । श्री उमेशचन्द्र पाण्डेय । 
बी° ए० तथा एम० ए° परीक्षाश्ना के पाव्यक्रमानुसार नवनिर्मित इस 
पुस्तक में वेद का सुबोध व्याकरण, स्वरचिह, पद्-पाठ आदि ऊ विषय 
मेँ समाधान तथा क्रियारूपो का एक लघु कोश भी प्रकाशित 
किंया गया है । १-५० 
५२० वैदिकसध्याभाष्य । ०-५० 
९१ शतपथत्राह्मणम्‌ । [ सस्वरम्‌ ] सम्पादक-म° म° भ्रौचिन्नस्वामीशाख्री 
[ का. १२७ ] १ से ७ काण्ड ६-०९ 
२२ शु्कयरेर्वदकाण्वसदिता । श्रीसायणाचा्यविरचितभाष्यसहिता 
१-२०. मध्यायप्यन्ता [ का. २५] ८-० 


९२ शुह्ययुर्बदीयरुद्राष्टाध्यायी । सद्राभिषेकमाहात्म्य, स्वस्ति- 
प्राथनामन्व्ाध्याय, शान्त्यभ्यायादि. धिषिध परिशिष्ट सहित ० -४० 
*२४ श्ुज्यज्ञवेदीयर्द्रा्टाभ्योयी । हिन्द रीका सदित सजिल्द्‌ , ` २-०० 





श्रौखम्बा विद्यामघन, चौक, वाराणसी -१ ११६९ 


९५ शु्कयजुरवदसंहिता । श्रीविद्या हिन्दी टीका विभूषिता । 
यज्ञीय पात्रादि का लक्तण विधान आदि विविध विषयों 


से समलं्ृत । ०५० 
५२६ शुङ्कयजु्ेवसंदिता । सायणमप्यावलम्बौ सरल हिन्द भावार्थ 
सहित । श्रीराम शर्मा श्राचाय ऋ ६-०० 
*२७ शुङ्कयज्ञु०° माध्य० बृहद्‌ मः । ५२३ मन्त्रयुक्त  ३-०० 
*२८ शुङ्कयजुर्विधानसुभम्‌ । ९-०० 
+२९ श्ुङ्यजञस्सवानुक्रमसू्रम्‌ । कात्यायनप्रणीतम्‌ । श्रौयाशिकानन्त- 
* देवविरचितभाष्यसहितम्‌ [ ब. १२३] ६-०० 


४० शुख्वसश्रम्‌ । श्रौककेमाप्य-महीधरगत्तिसदितम्‌ [ का. १२० ] ०-५० 
४१ भ्रीखुक्तम्‌। नियारण्य पृथ्वीधर -श्रीकण्डाचायंक्ृतभाष्यत्रयेण रिष्पण्या 
च समलड्कृतम्‌ । [ का, ४] ०-७५ 
*४२ सामवेदसंहिता । सायणभाष्यावलम्बी सरल हिन्दी भावाथं सहित । 
श्रीराम शमां श्राचायं | ४.९६ 
*४२ सामवेद । स्वामि भगवदाचा्यं कृत सामसंस्कार भाष्य नामक हिन्दी 
श्ननुवाद्‌ सष्ित । १-२ भाग संपूणं नेट १७-०० 
४४ ॥ कै , लघुखद्रविधान- 
च्च । १-५० 
४५ सामवेदीय आहिकं-उपाकमेपद्धति ( भावणी ) सहितम्‌ । 
सामवेदाचायं प॑° दुर्गादत्तत्निपाठिसम्पादितम्‌ १-७५ 
४६ सामवेदीयश्निकालसन्ध्यातपंणप्रयोग सरिप्पण ०-१५ 
४७ सांख्यायनगरृ्यसंग्रहः । पं वासुदेवकृतः तथा--कोषीतकिगर्य- 
सूत्राणि च ` [ ब. ३६] २-०० 
४८ स्वस्त्ययनकलशप्रतिष्ठापूजनविधिः । [ चौ. पु. ] , ०-१० 
49 8116165 10 ५६016 1(ल2811010 : 2४ 91 ^. ए, एप्रदण।. 
900 
#+50 83102 ए608 82101118 ( ८081150 1780512900 ) एत, 3. 
9६४60801. 7. 7, ` 12-00 
#51 {8170101#2-8721770208 01 धि 5४१९0. (-0पृपः] ९6 व 


(6. 20110 ९४ 7. ९8 ्प्*प च | 
62 347६९९02 9 [भा ४8 9 म, ए980प्ा ‡0-09 . 
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पाक्शाद्छ-ग्रन्थाः 
१ नलपाकः (पाकदपेण) । नलविरचितः । सम्पूर्णः [ का. १] १-५० 
२ पाकचन्दरिका ६-०° १२ पाकविज्ञान ४-०० 
#४ बृहत्‌ पाक संग्रह ४-° ° * बृहत्‌ पाकावली । हिन्दी टीका १-२५ 
*६ स्वादिष्ट अचार । श्रीमती श्रायादेची २-०० 
समाटोचनात्क-इतिदास-गन्थाः 


१ अक्षर अमर रहे । ( निबन्ध-संग्रह ) श्री वाचस्पति 
शाखी गेरोला | 
यह निबन्ध-संग्रह संस्कृत हिन्दी के सामान्य विधाधिर्यो तथा शोधकार्य- 
रत ज्ञातको के ल्यि पुरातत्त्व, इतिहास, साहित्य, शोध श्रौर कला की 
दृष्ट से विशेष उपयोगी है । ५-०० 
२ अवन्तिकुमारियां । श्री देवदत्त शाज्ञी । 
इस पुस्तकं में तीन श्रवन्तिकुमारियो ( भ्रवन्तिसुन्दरी, मालविका, 
सरस्वती ) के जीवन की ममस्पशी कहानिर्यो के बीच लेखक ने उस 
युग कौ सांस्कृतिक, धार्मिक एवं नेतिक स्थितियो का बड़ा ही खुन्दर 
गवेषणात्मक चित्र प्रस्तुत क्रिया है । यथपि तीनों कटानियाँ पथक्‌ पथक्‌ 
है किन्तु सा तीत होता है मानो वे किसी उपन्यास कै तीन 
परिच्छेद हो । भाषा कौ प्राज्जलता, सरसता नौर शब्दचयन की मधुरता 
से कहानियाँ श्रत्यन्त रसमयी एवं मुखर हो उदी है २-०० 
२ एतिहासिक उपन्यासो भें कल्पना ओर सत्य । 
बी० एम० चिन्तामणि | बायाणसी की शाब्ली परीक्षा 
मे पाष्य स्वी्ुत | 
लेखक ने इस नवीन कृति में हिन्दी क उपन्यासो, विशेषकर एतिहासिक 
उपन्यासो की अहुत सन्दर समीक्षा अस्तुत की द । नयी सूक्ञूह रौर 
गंभीर मन्यन शी परिकथक गह“ -हिन्दी के ` आत्मेवनान्वेत्न मे 
अहये देन ह.। -३-~-०० 
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चक ~> ऋक ~ ऋक स क चा नः 
॥॥ 


+४ कवि ओर काव्य । पं० बलदेव उपाध्याय एम. ए २-०० 
* कालिदास : एक अनुहीलन । १० देवदत्त शास्री 
बहुत से ग्र्थोकेहोते हुए मो यह भ्रन्थ अपनी कुछ नर विशेषता 
लेकर प्रकट हरा है । कालिदास # जीवन, जन्मभूमि श्चौर स्थिति 
पर ठोस भ्रमार्मो सहित रेसी नई स्थापने शआ्रापको इस अन्ध में 
मिलेगौ जिनपर मत प्रकट करने या विचार करने की उत्सुकता अवश्य 
द्माप में उत्पन्न होगी । २-५० 
९ काठ्यवल्ुरी । श्री व्यथित हृदय 
भस्तुत पुस्तकं मेँ पआआचीन एवं श्रवाचीन हिन्दी कवि्यो की श्रलंकार युक्त 
उपदेशात्मक पदयय-रचना््रो का सुन्दर संकलन है, श्रारंभ में एक सौ 
पृष्ठो की विस्तृत समालोचनात्मक भूमिका है जिसमे हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास पर भी उत्तम प्रकाश डाला गया दै । प्रत्येक कनि की रचना 
देने से पूवं उस कवि का जन्म-जन्मस्थान, शिक्षा-दीक्षा, जीवनद्रृ्त, 
रचनार्एं, भाषा-शली च्रादि के विवेचन से युक्त समालोचनात्मक, 
परिचय भी दिया गया टै। हिन्दी पयय-साहित्य कै कानके लिए 
यह सूर्शरे्ठ पुस्तक है । ४~*० 


° गोस्वामी तुलसीदास । आचाय श्री सीताराम चतुर्वेदी 


तुलसीदासजी के जन्मकाल, जन्मस्थान, जीवन कौ अनेक धटनाश्रो 
श्रौर उनकी रचना ॐ विषयमे जो श्रनेक प्रकार के भ्रामक मत- 
मतान्तर भ्रचछित है उन सबका युक्तियुक्त समन्वयात्मक निराकरण 
श्रौर तुखुसी-साहित्य -की उन भ्रमुख विशेषता से परिचित होने के 
स्यि यह एक ही भ्रन्थ है जिनकी ओर सामान्य समीक्षा का भ्यान 
मबतक नहीं पहूच पाया था। २-०० 
< दिनकर की उवेद्छी । रमाशंकर तिवारी एम० ए० 
“दिनकर' की नवीन काव्य कृति “उवेशौ' के अतयत सुद्ध्म॒प्रिशीलन 
मार्मिक सररीक्षात्सक श्ध्वयनः धोद चिन्तन. एवं अधिकार मसला 
छे सुकते सुभ्रहणीय भय ३.००. 
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पिरिनिहत (2) 0०५१४००१ 0००१४१०० 0१9४0११५ ४१३॥ १६/४१ 


९ कृष्णभक्त में सखीभाव। (सचित्र) शरणविहारीगोस्वामी प्रमे 
१० चिन्तन के नये.चरण । श्री देवदत्त शास्ञी । 
भाषाविज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, पुराण-उपनिषद्‌ , वरत्य-नाटक- 
श्रभिनय-ये पांच. इस पुस्तक के विषय-स्तम्भ है । इस पुस्तक के 
निबन्धो के सभी विषय सामान्य श्रौर व्यापकं होनेके साथही 
साहित्यकारो एवं श्रनुसन्धाय्को के नित्य उपयोग के है । विथा्िर्यो 
कोतो इन निबन्धो मेँ नह टष्टि. नई चेतना श्रौर श्रनुन्धान के नये 
द्रायाम मिलेगे । ६-०० 


११ जीवनदरहान | डो० मुंशीराम शमो । वाराणसी की | 


उन्तर मध्यमा परीक्ता मे पाछ्यं स्वीकृत । 
जीवन कया है £ वह कैसे विकसित होता है तथा उन्नत बनता है 
जीवन-पथ में कैसे-कये मोड श्राते हैँ आदि श्रादि। जीवनदशेन' पठकर 
श्राप जीवन करा वास्तविक मूल्याङ्कन कर सरकेगे ।  २-५० 
१९ पाणिनिकालीन भारतवषं । ( पाणिनिङृत अष्टाध्यायी 
का सांस्कृतिक अध्ययन ) डा ° बाघुदेवशरण अग्रवाल „| 
इस म्रन्थमें महर्षिं पाणिनि विरचित सस्कृत-व्याकरण के सूरो के 
भ्माधार पर उस काल ॐ भारतीय जीवन श्रोर संस्कृति का विस्तृत 
प्रामाणिक श्मध्ययन है। अष्टाध्यायी के कितने ही भूते हृए शब्दो को 
यदन्ये र्थो के साथ समक्चाने का प्रयास क्रिया गयाहे) ठेते 
३००० शब्दो की श्रकारादि-सूची भ्रन्थान्त मे सन्निविष्ट हे । लेखक 


की मान्यता है प्राचीन भारतीय संस्कृति-बिषयक प्रामाणिक जानकारी 
प्रप्त करने के स्यि पाणिनीय सामग्री का श्रध्ययन श्रावश्यक है । १५-०० 


१२३ प्राक्त साहित्य का इतिहास । प्रो ° जगदीशचन्द्र जेन । 
्रेद से ज्ेक्रर .आचीनतम शिलाले, प्राचौन नाटक, कथाप्रन्य आदि के 
व्यापक. समीक्षण जोर समालोत्रनापूक. अपने विषय क यह्‌ प्रम्य 
हिन्दी साहित्य में अयम अवतरित हृश्रादै। ,  ९०-०७ 
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= ११११० ११११११११ १११११ १००११०१ १०१ /१००११००१६ ०५००१६०४ 
५१४ प्राचीन नारतीय मिद के षतेन । डो० रायगोषिन्दधन्द 
भारत के विभिन्न स्थतो पर खोदाई मे जो मिद्धो के बतेन पराप्त हए है 
उनके कलात्मक श्राकार के आधार पर भारतीय सभ्यता के विकास का 
्रम्भसे लेकर गुपतकाल तक का ैतिहास इस पुस्तकर्मे वणित दै । १२-०० 
+१५ प्राचीन भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति । 
डां० राजबली पाण्डेय प्रेस 
१६ भक्ति का विकास । डा० संशीराम शमो 
परमपुरुषा्थरूप मेँ प्राप्य भगवत्‌" श्रौर भक्तिः तत्व के विषय में 
* जितना छ जानना श्रावश्यक टै वह सब इस कोश से इस भरन्य 
मे उपनिबद्ध है कि पत्येकं वर्ग, वर्णं एवं स्तर के मानव इसे पद्कर 
तष्ट हेगे एवं उन श्रातमकस्याण का सवसम्मत मागे श्ननायास 
सुलभ होगा । 2 ०-०० 
१७ भारतस्य सा॑स्टतिकनिधिः। डा ० रामजी उपाध्याय १२-०० 
१८ भारतीय इतिहासपरिचय । डो” राजबली पाण्डेय । यन्त्रस्य 
१९ आरतीय भाषा विज्ञान । पं० किशोरीदास वाजपेयी | 
भारतीय भाषाओं का मौलिक पद्धति पर विवेचन-विश्लेषण श्रौर 
वरगीरिरण इस ग्रन्थ का सुख्य विषय ह । ५ ६-२५ 
२० भारतीय साहित्य की रूपरेखा । डं ° भालाशकर व्यास 
वेद सै लेकर शब तक के समस्त भारतीय साहित्य--वैदिक, संस्कृत, 
पालि-ाकरेत तथा अपभ्रंश सादित्य--की ह्परेखा के श्ररावा भारत 
की समी आधुनिक भाषा -दिन्दी, उद्‌, बंगला, मरार, गुजराती, 
तमिल, तेलुगु, आदि- के प्राचीन तथा श्रयतन साहित्य को गतिविधि 
का खुन्दर परसिविय इसी एकं म्रन्थ से प्राप्त ह जाता हे । ७-५० 
२१ मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद्‌ । 
ड}2 कपिलदेव पाण्डेय | 
दिक साहित्य से लेकर उत्तर मध्यकालीन साहित्य तक क अवतार 
वादौ रूपौ श्रौर ` भरतो का विशद विवे इस भरम. का शुरु 
विधय ह 1 । । ` . >०--०० 
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९२ भराटी का भक्ति साहित्यं । प्रो° भी० गो° देशपाण्डे 
मराटीके भक्ति साहित्य के विभिभ काव्यरूपो ॐ मूल खोत श्रौर 
विकास का मनेवेक्षानिक दंग से हिन्दी मेँ श्रत्यन्त प्रामाणिक एवं सटीक 
विवेचन क्षिया गया है । साधारण संस्फरण ८-०० राज संस्करण १०-०० 

९२ महाकवि कालिदास । आचाये रमाशंकर तिवारी । 

अब तक उपलन्ध सम्पूणं सामग्री का वितरकपुणं उपयोग कर कालिदास का 
देश-काल तथा उनकी सौन्द्यं भावना, प्रेम भावना, काग्यादशं, लोकादशं “ 
श्चादि विषयो कौ १८ अध्यायो मे प्रामाणिक विवेचना की गई है । ८-०० 


२४ अहाकवियो की अमर रचनायें । श्री चक्रधर शमो । 
वाराणसी की पूवं मध्यमा परीक्षा मे पाय स्वीकृत ।. 


इस पुस्तक मं सस्कृत के विद्यात महाकवियां ( बाणम, कालिदास, 
भवभूति, भारवि, माघ रादि ) के जीवनवृत्त एवं उनकी प्रमुख उत्कृष्ट 
रचनाश्नो का हिन्दी मे सुसम्बद्र, संक्षिप्त कथानकं श्रौपन्यासिक, सरस 
एवं आकषक उङ्क से विन्यस्त किया गया है । इसे एक बार पर्द जेन 
सेद्यी उन महाकवियो एवं उनकी रचना्श्रो के सम्बन्धमें सभी 
श्रावश्यक विषय भटी प्रकार ज्ञात हो जार्येगे । ९ >-०० 
२५ लोक्षिक संस्कृत सिस्य । ( 09559] उशत 
[ध्मा 0 4, 8. 1600 ) अनुवादक-- 
श्री चारुचन्द्र शाश्ली | 
अनुवाद में स्थान-स्थान पर मूल ग्रन्थो के उद्धरण देकर बडे श्रम ऊ 
साथ भरन्थ का सम्पादन हुश्चा है । शीघ्र पराप्त होगा 
२६ विक्रमादित्य [संबत्‌-मषतक | । डा०° राजबली पाण्डेय 
सभ्रार विक्रमादित्य को एतिहासिक सिद्ध करने वाला यह बहुत ही 
शोधपूणं प्रामाणिक भन्थ है । इसमें वह सभी संगत सामग्री एकत्रित 
धो गर है जिससे पूर्वारहरहित को मी पाठक श्रपने द्ग से निष्कं 
„जिक्र सकृत दे \ १०१४ 
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ड ११११० ०१११०१ १०६ ०००१६/१०.००००१ ०५००९१९. 
+२० विविधाथं--डा० भगवानदास । वाराणसी की उत्तर 
मध्यमा में पाह्य स्वीकृत । हि 
२८ वैदिक साद्ित्यचरिभम्‌ । नेट 
*^ संस्क्रृतवाद्ययपरिवय । ( संस्कृत पेतिहासिक मन्थ } 
पण्डित मधुसूदन प्रसाद › भिश्र ८ शाखी परीक्षोपयोगी ) 
वेद से लेकर बीसवीं सदी तक के संस्कृत साहित्य के रन्यो का उदम- 
काल, इतिहास, रचयिता के संक्षिप्त इतिवृत्त इस भ्रन्थ मेँ दिए गये 
है । सकृत साहित्य मे इस ङ्ग का शरेष्ठ यह प्रथम भ्रन्थ है । १--५० 
३° संस्कत साहित्य का इतिहास । आर्थर मेक्डोनल 
( हिन्दी संस्करण ) अनुवादक~्री चारुचन्द्र शाखी 
मेकर्टोनल-प्रणीत श्िस्टी श्राफ संस्कृत ठिटरेचर' श्रपने विषय का 
स्वंमान्य तथा सवत्र पाव्य स्वीकृत म्रन्थ है । प्रस्तुत भ्रन्थ उसौ का 
सरस श्रनुवाद टदै जो छात्रो तथा अध्यापको कै ल्यि नितान्त 
उपयोगी है । वेदिक कार तक प्रथम भाग ७-५० 
५२१ संस्कत साहित्य का इतिहास । ( इत्‌ संस्करण } 
वाचस्पति गेरोला । 
च्रर्यौ का श्रादि देश एवं श्रायं-भाषात्रो के उद्भव से लेकर उजीसवीं 
सदी तक की सहघ्लान्दिर्यो में संस्कृत-साष्ित्य की जिन विभिन्न विचारः 
वीथिर्यो का निर्माण हुश्रा रौर राजवंशो के प्रश्रय से संस्कृत भाषा ढो 
जो गति मिली उसका भी समावेश पुस्तक मे देखने को मिलेगा । २०-०० 
२९ संस्कृत साहित्य का. संक्षि इतिहास । ( बात 
संस्करण ) श्री वाचस्पति गेरोला । ॥॥ 
इस छात्रोपयोगी संस्करण मे विभिन्न संस्कृत-हिन्दी वि की 
उश्च कक्षा के पाठ्यकम मे निर्धारित इतिदहासविषयक ज्ञान के किए 
वानि ट्ट से संप रूप मे इतिदास लिला गया दै शर साय हौ 
` स्त ऊे वृहद्‌ बाष्मय का रेतिहापिक संक श्रष्ययन भी अस्ठुत 
किया. गया हे; जो श्रन्य किसी भी संस्करण मे पराप्त नदी, हो घकेमा 
: यही इस संस्करण कौ विशेषता है । ध 
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| ॥ 1 | 
२३ संस्कत साहित्येतिहासः ( संस्कृत ) आाचाय रामचन्दर्मिश्र 
इसमें वेद-वेदांग आदि से लेकर यथाक्रम काव्यकाल तथा ` वैशिष्ट्य 
विवेचन श्रादि विषय है । श्रतिविस्तृत विषय को संक्षिप्त करना 
साधारण छात्रा ॐ ययि कष्टकर होत है अतः संहेपमें ही विषय का 
यथाथं ज्ञान कराया गया है । ४-०० 
२४ संस्कुत-कवि-दह्ंन । डं ० मोलाशङ्कर व्यास । 
समाज-शाल्र ढी वेक्ञानिक आधारभित्ति को लेकर कवि्यो पर 
निजी मौलिकं उद्भावनाएं उपन्यस्त कर विद्वान्‌ लेखक ने व्यावहारिक 
समीक्षा ढो दाशंनिक रूप दिया है । प्रन्थ का नामकरण भी इसका ' 
सङ्केत करता है । क कबि्यो के विषय मे एसे मौलिकं सङ्केत श्िि 
गये है, जो भनुसन्धान-कर्ता्रा फो मागं-दिशा दे सकते है । साहिल्थिक 
समाज को बहुत दिनोंसे ससरत कविर्यो प्रर हिन्दी में सैद्धान्तिक, 
व्यावहारिक श्रौर समाजशाल्नीय श्रालोचना का श्रभाव खटकता था । 
डो° व्यास ने इस श्रमाव की पूति कर दी टै शाल्ञी, श्राचार्य तथा 
बी° ए०, एम० ए० श्नौर साहिष्यरन्न ढी परीक्षाग्रो मे निबन्ध भौर 
इतिहास के लिये यहे पुस्तक श्रधिक उपादेय है ६-०० 
२५ सब धर्मौ शी बुनियादी एकता । डो° भगवानदौस । 
- इस प्रन्थ मे संसार भर के धार्मिक भजो श्रौर उनके प्रष्ठ धमं्न्थो 
की बारीक जानकारी देते हए यह समफाया गया दै कि सब धर्मौ 
मनहरबो का उदेश्य भौतिक रौर आध्यात्मिक कल्याण पाना हय है १२-०० 
*२६ समन्वय--डा० भगवानदास । परिवर्धित संस्करण ४५-०० 
३० साविन्री-सत्यवान्‌ । श्री राजनारायण शुक्त । वाराणसी 
त्था विहार शी मध्यमा परीदा मे पाल्य स्वीकृत । | 
इस पुस्तक में भौपन्यासिक रूप से भावुकतापूणे कथा का खजन करके 
विद्वान्‌ लेख मे महाभारतोय सावित्रीखपा्यान को सवथा नवीन शबं 
परमोपदेण शूप दिया है ओ प्रत्येक बारक-भालिका तथा बयस्कं के 
। ल्य मी भनिवाये रूप से पठनीय है {4 ` -><--० ® 





नि किदिति 


“साहित्य ओर सिद्धान्त । प्रो° श्यामलाकान्त बम ।. 


२५ हमारे आधुनिक कवि ओर उनकी कविता 


० 
७ 


४१ 


चौखम्बा धिद्याभवन, चो, बाराणसी-! १२७ 
नियौ. 5 १ कक्कर 


॥# | 


वाराणसी की उत्तर मध्यमा परीक्षा मे पाठ्य स्वीङृत । 
हिन्दी साहित्य एवं काव्यशाल्ञ के सम्पूणं ज्ञातस्य विष्यो का सार- 
सङ्कलन स्वरूप यह्‌ मन्थ छात्रो, स्रध्यापको तथा श्नुसन्धित्ुश्ों ॐ 
किए परम उपयोगी ह । (१ 
| 

श्री व्यथित हृदय ! वाराणसी शाखी परीक्षा पाघ्य स्वीकृत । 

इसमे सरल श्रौर सुबोध ठङ्ग से हिन्दी के उन सवमान्य कनिर्यो नौर 
उनकी कवितार्श्रो कौ श्रालोचना की गई है, जो उच कक्षाश्च मे श्रष्ययन 

के ययि सवत्र स्वीकृत हैँ । समीक्षा रौर विषय-विवेचन मे विद्यािर्यो 

की श्रावश्यकता्श्रो को ही प्रमुख रूप से महत्व दिया गया है । ३२--५० 
हिन्दी ओर मराठी का निरुण सन्त काव्य । 

डा० प्रभाकर माचवे। 
इय भ्रन्थ मे दक्षिण श्रर उत्तर कौ भाषा के श्रारम्भिक भक्ति-साहित्य 

के साम्य श्रौर बिभेद पर सामाजिक, एेतिदासिक तथा साहित्यशाल्न- 
विषयक मान्याश्च के परिपाश्चं मे प्रामाणिक अध्ययन तथा १२बी से 

१५ वीं सदी के भारतीय वाङ्मय का एकं रेखाचित्र प्रस्तुत किया गया 
ह । यह लेखक के १० वर्पो से अधिक के परिश्रम का निचोड़ है । १२-०० 


हिन्वी के पौराणिक नाटक । डो ० देवर्षिं सनाढ्य, 
शाखी, एम ० ए०, पी-एच ० डी° 

मारतीय पुराणो ने क्रिस प्रकार भारतीय जन-मन को प्रभावित करिया 
है श्रौर किस प्रकार पुराण की दिव्य कथानां ने भारतीय मनीषा को 
ररित किया है, इन.सब का प्रामाणिक विवरण इस शोध-परन्य में 
उपस्थित करिया गया दै । संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, उदू, 
कन्नड, तेलुगु, तमिल, मर्यालम श्रादि भारतीय माषाश्रो मेँ पौराणिक 
नारकं की परम्परा का इतिदृत्त उपस्थित करते हुए लेखक ने हिन्दी के. 
पौराणिकं नाटक का आलोचनात्मक इतिहास भी इस भ्रन्थ मेँ अस्तुत 
किया है रौर श्त प्रकार मह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनदनि, 
संकृति तथा सभ्यता के मूल मे एकं हौ प्रेरणा काम कर शहौ है १०-० 


१२८ चौखम्बा विद्यामवन, योक, बाराणसी -१ | 
भिनति ०१/०0 न १७ ०१४१०८६० क 
५२ हिन्दुओं की रुद्ध स्वना । लेखक -यि ९ मोल्डस्टकर !“ 


अनुवादक~श्री चारुचन्द्र शालनी । 
वैदिक काल मे भार्यो की संसृति श्रौर सभ्यता. एवं उनके अाचार, 
विचार कितने समु्चत ये तथा (किन उक्कृ्टतम प्रन्था से इसका 
प्रामाणिक बिवरण प्रप्त होता है इर्पका विशुद्ध विवेचन राषटमाषा 
हिन्दी मेँ अथम बार ही प्रकाशित किया गया दै। ४--०° 


५२ हिन्दू संस्कार । ( सामाजिक तथा धार्मिक अध्ययन ) 
डा० राजबली पाण्डेय । वाराणसी की शाक्ी परीक्ता में ,, 
. पाठ्य स्वीकृत । 


यह ग्रन्थ हिन्द संस्कृति के श्रध्ययन की दिशा मेँ महत्वपूणं देन है ! 
ग्भ मे आने के समय से मृत्यु के समय तक श्रौर मत्यृत्तर संस्कारो के 
माध्यम से उसके परवतीं लोकोत्तर प्रयाण तक के हिन्दू जीचन को 
समक्षे के किए यह ग्रन्थ कुली का काम देता टै। दिन्द्‌. जीवन के 
दशं, महत््वाकांक्षा, श्राशा अनर श्राशंका श्रादि सभी मानसिक 
परकरियार्रो पर यह पर्याप्त प्रकाश डारता दै । हिन्दु की सामाजिक 
तथा धार्मिक सस्थाश्रो के विविध अगा के रहस्य इससे स्पष्ट हौ जति 
दै । मानव-जीवन बराबर रहस्यपूणं रहा दै । उसका भदुर्भाव, विकास 
श्नौर तिरोभाव भानव मन को बराबर आन्दोलित करते है । संस्कारे 
ने इस रदस्य की गम्भीरता को थहाने रौर प्रवहमान रखने मे बराबर 
योग दिया दै । हिन्दु जीवन को, एक प्रकार के मागं भौर पद्धति कै 
ङ्प मे, श्र्ुण्ण रखने मे संस्कारो का बडा हाथ है । वेदो से भरारम्भ , 
कर मध्ययुगीन शरोर किन्दीं स्थरं मे श्राधुनिकं भारतीय साहित्य कै 


श्ध्ययन के परिणाम इस भ्न्थ मे समाविष्ट है । १¶५-- ०: 
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बोदध-ग्रन्थाः 
` १ सौगतसिद्धान्तसारसङ्कह । ० चन्द्रधर शमौ 
इस प्रन् में भगवान्‌ बुद्ध के उपदशं से लेकर जब तक भारत में बौद्ध 
धर्म का प्रभाव रहा तब तक के आचार्यौ के उपकलन्ध दाशंनिक भ्रन्थो मे 
चे बौद्धदशंन के सारभूत त्वो का संग्रह किया गया दै । प्रन्थ के 
पाँच परिच्छेद है--( १ ) पालिवाङमय, ( २ ) महायान सूत्र, (२) 
शल्यवाद, ( ४ ) विज्ञानवाद श्रौर ( ५ ) स्वतन्त्रविज्ञानवाद । साथ में 
हिन्दी श्रनुवाद भी दिया गया दै जिस्म पारिभाषिक शब्दो ओर 
भावार्थं ढो भी स्पष्ट करिया गया हे । 03 
२ शौदधूदश्चन मीमांसा । आचाय बलदेव उपाध्याय । 
इसमें पांच खण्ड दै । प्रथम खण्ड मे बुद्ध के मूल धमं का वणेन, द्वितीय 
ते मौद्ध-धरम का विकास, तृतीय में वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार 
तथा माध्यमिक संप्रदायो के गृढत््यो का सरल विवेचन, चुं में 
बौद्ध-न्याय, बौद्ध-योग तथा बौद्ध- तन्त्रो का वणन एवं प॑चम्‌ मं 
बोद्धम का विस्तार से उपाख्यान है । इस प्रथ की उपादेयता पर 
प्रसन्न होकर उत्तर अदेश कौ सरकार ने विद्वान लेखके को १०००) 
तथा डारूमिया पुरस्कार २१००) चे पुरस्कृत कर सम्मानित दिया दै 
अभिनव द्वितीय संस्करण ` ६-०* 








.६ बि० 


१३० |, चौखम्बा धि्ामचन, चौक, धाराणसी-१ 


२ अवदानकख्पलता । शरकमेनिरविता = [ चौ. ए. ] " ०२५ 
*४ आयंशालिस्तम्बसूश्रं, भतीत्यसमु्पादविभङ्गनिवेदस्‌ भरं, 
प्रतीत्यसमुत्पदभाथासत्रम्‌। नेट ९-°० 


५ न्यायबिन्तु; । संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतः । 
इसमें तीन परिच्छेद दँ । थम परिषद मे प्रत्यक्ष, दवितीय मेँ स्वाथा- 
यमान श्र तृतीय में परार्थानुमान का वर्णन है । इसकी हिन्दी रीका 
मँ मूल के साथ धमेत्तिराचा्यक्ृत संस्कृत टीका का भौ सगोपांग 
श्ननुवाद करके भूमिका मेँ गौतमन्याय, जेनन्याय तथां बौदन्या्यो के 
कमिक उपचयापचय तथा विकास की समालोचना करते हए बौद्धदशंन , 
का संपूण संक्षिप्त इतिहास भी ज्खि दिया गया है। बौद्दशंन प्रमी 
विदानो के लिये यह द्वितीय संस्करण श्रवश्य ही अवलोकन योग्य हे । ५-०० 
*६ जातकमाला । हिन्दी रीका सहित । १-२० जातक , ३-० 
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जेनदशेनम्‌ 
५१ तत्वाथेसुज्रम्‌ । उमास्वामिविरचितम्‌ । भास्करानन्द विरचित 
सुखबोध-व्याख्या सहितम्‌ । नेट २-७५ 
*२ प्रमेयरज्ञालङ्कारः। अभिनव चादंकीि पण्डितावायं बिरचितः। नेट र-५० 
३ स्याद्वादमञ्जरी । भीमह्धिषेणनिमिता । श्रीमदाैतधुरन्धर श्रीधिदध- 
देमचन्दनिर्ितवीतरागस्तुतिव्याख्या सम्पूणं . [{ चौ. ९] ३-०० 
*४ शुलागमे । सम्पादगो-पुपकमिक्ड्‌ । ` = १-२ भाग ६४०० 


चौखम्बा विद्याभवन; चौक, वाराणसी -१ १३१ | 





न ¢ १०५१० १० १००१०७०११००५०५.०५० 
> मारतीय ज्ञानपीठ की पुस्तके 
*१ कन्नड्प्रान्तीय ताडपश्रीय अन्थसूची । १२-०० 
५२ कंवलज्ञानपश्चचुडामणि । दिन्दी टीका सहित ` ४-० 
*२ जातकटुकथा । पय्यो भाग ।१ भिष्चुधमेरक्षित सम्पादित । एकक- 
निपातवण्णता । €. 
५४ जिनसस्रनाम । श्राशाधर विरचित । श्रुतसागरसूरि प्रणीत 
व्या्या हिन्दी टीका सहित । ४-०० 
५५ जीवन्धरचम्पू । ८-०० 
६ जेनेम्द्र महाश्र्तिः । अआाचायं श्रभयनन्दि प्रणीत १५-०० 
५७ तत्वार्थ॑वार्तिंक (राजवार्तिक) अकलङ्देवरृत । दिन्दी सार 
सरित । १-२ भाग २४-०० 
*८ तस्ा्थवृत्तिः । मेन्धकुमार सम्पादित १६-०० 
*९ नाममाला । धनज्ञय विरचित । श्रमरकौतिं भाष्य सहित २-५० 


५१० म्यायधिनिश्चयः । श्कलङदेव कृत । वादिराजकृत विवरण 
सरित । १-२ भाग २०-०० 
५११ पञ्चसंम्रह । संस्कृत व्याख्या प्राकृत वत्ति हिन्दी टीका सहित १४-०० 


५१२ पद्मपुराण ( जैन ) १-२ भाग । हिन्दी टीका सहित = २०-० 
५१३ पडमचरिड ( पद्मचरित ) स्वयंभूदेव विरचित । वियाधर-श्रयोभ्या- 
काण्ड । हिन्दी श्ननुवाद सहित १-२ भाग ९-०० 
५१४ घुरणसारसंग्रह । दामनन्दी विरचित । १-२ भाग । हिन्दी 
| रीकासरहित ॥ ४-०० 
*१५ महापुराण । (आदि पुराण ) १९ माग दिन्दी रीकासहित = २३-०० 
*१९ महापुराण । ( उत्तर पुराण ) हिन्दी रीका सित १०-०० 


५१७ अहावन्धः । भूतबलिभदटारकविरविता । हिन्दी रीका सदि । 


२-७ भाग ६६-०० 
५१८ वसुनन्दिश्चावकाचारः। ्ाचाये वसुनन्दिकृत। दिन्दी री सदित ४-° ° 
*१९ श्र्बा्थसिद्धिः । हिन्दी टीका सित | ` ष्-०० 
५२० अदूनपरा ज्यः । नागदेव विरचित । हिन्दी रीका सहित . ८-०* 


-१६२ . ` चोखम्बा विद्यामवन, चौक, वाराणसी-१ ५ 


५२१ भद्रबाहुसं्िता । दिन्दी'टीका सहित ˆ ` ` ` ` ५७० 
*२२ सभाष्यरजलमजषा । .छन्दःशाख् २-०० 
*२३ सिद्धिषिनिशचयरीका । श्रनन्तवीर्याचायैविरचिता । १-२ भाग ३०-०० 
स्तोत्र-मादाल्य्रत-अ्न्थाः 
१ अषराजितास्तो्रम्‌ ०-१५ । २ अन्नपूणास्तोध्रम्‌।  ०-१५ 
२ आदित्यषटदयस्तो्र-नवग्रहसहित ०-१० 
४ आदवन्दारस्तोत्रम्‌ । ५ 
च ऋणमोचनमङ्गलस्तोम्‌ | ०- ०५ 


६ एकादरीमाहात्सम्यम्‌ । (सरलाः हिन्दी टीकोपेतम्‌ । 
धमप्राण जनता के प्राणभूत इन पौराणिक ग्रन्थो की भाषा श्राज प्रायः 
ठपेक्षा की रषि से देखी जाती हे । श्लोको के भाव भी परम्परा का 
शरनुसरण करने के कारण यत्र-तत्र ्रन्यवस्थित से है । अतः सुयोग्य 
भाषाविद्‌ विद्वानों से श्रामूल संस्कार कराकर न्यवस्थित एवं प्रवाहमय 
ललित हिन्दी अरुचाद के साथ यह संस्करण प्रकाशित किया गया है ४-०० 


« कालीकवचम्‌ । काली ताराध्यान सहितम्‌ ०-१० 

८ गणेहामहिम्नस्तो्नम्‌ । पुष्पदन्त विरचितम्‌ ०-१० 

९ गणेकश्ासहस्ननामावली । ,०-५० 
१० शंङ्गालहरी । मूल  ०-१५ 
११ गाय्रीरामायण ` ०-०५ 
१९ गङ्गालहरी । पीयूषलदहरी व्याख्या सहिता ०-४५ 
१३ शङ्गाल्ञहरी । निम॑ला नामक भाषा टीका सहिता ०-२०. 
१४ चपटपञ्जरी । ८०००००५३ नामक भाश टीका सिता ०-१५ 
१५ जा ०-१५ 
१६ 11. । ०-१५ 
१७ द्ात्रयस्तोच्रम्‌ ०-२० 
१८ दक्षिणामूरतिस्तोत्रम्‌ ०-१० 


दुगाकवचम्‌ । अगेला-कीरक सद्ितम्‌ १११. 


चौखम्बा विद्याभवन, चौक, बाराणसी- १३३. 
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२० देवीपुष्पाञ्जलिस्तोज । शङ्कराचार्मकृत ध ०-०५ 
२१ दैवीसहस्ननामावली । (2 
२२ धन्वन्तरिस्तोत्रम्‌ ०-१० 
२२ नमेदा्टकम्‌ । व 
२४ बगलामुखीस्तोत्रम्‌ ०-१५ 
२५ परश्ाभुमदिम्नस्तवः । ०-२७ 
२६ पादुकासहस्चम्‌ । वेदान्तदेशिककृतम्‌ । नेट ` ३-५० 
९७ प्रश्नोसरी । मणिरत्नमाला इन्दुमती भाषारीका  ०-१५ 
२८ टुकभैरवस्तोम्‌ । अनुष्टानविधिसहितम्‌ ०-१५ 


२९ ब्हद्स्तोच्ररल्लाकरः-संपादक प॑ं० श्री शिवराम शमौ । 
नाना पुराणोक्त तथा विभिन्न सम्प्रदायाचार्यो द्वारा प्रणीतं गणपत्यादि 


 स्तोत्रो का यद गुटका सादज का श्रभूतपूवं श्रनुपम संप्र है ।  ४-५* 
५२० ब्ृहत्स्तोभ्रसरित्सागर । ( पृष्िमा्गीय ) ६-०° 
२१ महाविद्यास्तोत्रम्‌ । 8 
३२ महालक्ष्मीस्तो्नम्‌ । महालक्म्यष्टक-अम्बा्टकद्रयोपेतं ०-०५ 
२३ मिम्नस्तोधम्‌ । शिवताण्डवस्तोत्रश्च । मूर ` ०-१५ 
२४ मदहिभ्नस्तोज्म्‌ । मधुसूदनी-संस्कृतटीका सहितम्‌ , ०-५० 
२५ महिम्नस्तोत्रम्‌ । इन्दुनामकमाषाटौका सहितम्‌ ०-१५ 
३६ श्ुतसञ्जीविनीजपविधि-महासृत्युञ्जयजपस्तोश्रादि युत॒ ०-२० 
२७ सृत्युञ्जयमानसिकपूजनम्‌ । ०-१५ 
३८ रामरश्चास्तो्रम्‌ । ०-१५ 
३९ रामनामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ ०१५. 
४० ज्ञक्लितात्रिश्चतिस्तो्नम्‌ । शाङ्करभाष्य सदितम्‌ नेट २-०० 
४१ विष्णुसहस्ननामस्तोत्नम्‌ । सचित्रम्‌ ०-१५. 
४२ शहानिस्तोन्नम्‌ । शङ्राचायङृत कृष्णा्टकयुतम्‌ ०-१५ 
४३ दिवताण्डवस्तो्रम्‌ । सवमङ्गला भाषाटीका सदितम्‌ ०-१० 


४४ हिवस्तो्रम्‌ । रिषकवच -शिवमानसपूजा-शिवमदहिनन | 
दिव्रापराघक्षमापनस्तोश्र सहितम्‌ 9१९६ 


१६७ चौखम्बा शिद्यामवन, चौक, बा्णसी-१ 


न नम १०१११००० १० १५.००.०५० ज" १११००१०५ (०९५१ 


४५ हिवस्तोच्रावली ।. उत्पलदेवाचायविरचिता । रसेमराज 





कृत संस्कृत व्याख्या हिन्दी अनुवाद सहिता यन्त्रस्थ 
४६ ्रीनरराजसहस्रनामावली ०-५० 
५४७ श्रीनटराजसदसखनामम्यम्‌ ४-०० 


४८ श्रीलक्षम्यशटोत्तरशतनामस्तोश्र-श्यामलादण्डक-श्यामलानव- 
रल्ञमालिका श्रीवेङ्टेष्वराश्योत्तरदरातनामस्तोजश्च । ०-१५ 
४९ कीतलाटकम्‌ ०-५ 
५० सन्तानगोपालस्तोच्रम्‌ । ०१ 
५१ सत्यनारायणत्रतकथा । 'विष्णुप्रिया' हिन्दी टीका सहिता । 
सत्यनारायणव्रतकथा की व्यापकता श्रौर उसके मूलपाठ की अशुद्धरयो 
की श्ानुपातिक समानता पठित समाज का कल्क ही है । अतः प्रस्तुत 
संस्करण मे मूरपाठ को विचारपूवेक सवथा शुद्ध रखते हुए विद्वान द्वारा 
परिशोधित प्रामाणिक गविष्णुप्रिया' हिन्दी टीका प्रकाशित की गर है। 
सत्यनारायण त्रत कारिका, पृथक्‌-पृथक्‌ सविधि गणपति-नवग्रहादि- 
पूजन, कलशस्थापन-पूजन, षोडशोपचार-सत्यनारायणपूजन, श्रन्त में 
सत्यनारायणा्क तथा सांगोपांग हवन-बिधि श्रादि प्रस्तुत संस्करण की 
उल्तेखनीय विशेषता है । रफ ०-६२ सलेज ०-७५ 
५२ सिद्धसरस्वतीस्तोश्रम्‌ । ( गरोशस्तवराजस्तोत्रम्‌, सरेस्वतीस्तो- 
त्रम्‌ , सरस्नत्यष्टकम्‌ , सररवतीकवचम्‌ , देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ , 
कालभैरवाष्टकम्‌ ) प्रत्यक्षफलोपयोगी । ०-१५ 


५२ सूयादिद्वादशस्तवीस्तोतरं अश्नपूणोदिस्तोष सहितम्‌ । ०-२० 

५४ हमारे त्योहार । डो० त्रजमोहन । | 
शमे हिन्द त्योहार पर वैज्ञानिक दि से विस्तृत विवेचन किया गया ` 
हे, जिस प्रकार भारतीय दशन श्रौर दिन्दु धमं तथा संस्कृति की 

` डो" राधाकृष्णन नें भ्रापुनिक रोगे! के ल्य नवीन व्याख्या की हे वेसा 
ही कायं इस पुस्तक में व्योष ङी व्यावहारिक व्याख्या कर डा 

, श्रजमोहन ने किया है । पुस्तक .भरतयेक भारत्रीय के पने योग्य दै । १-५* 


ववोखदम्बा विद्याभवन, चौक, घाराणसी-१ १३५ 


-अ---- - ०००१००0 ११0१० १ ५१७ ०७८०५०७० ८३६७००००७ 
५५ भारतीय व्रतोत्सव । आचाये पुरषोत्तमशमो चतुर्वेदी । 
भारतीय व्रतो व त्योहार के विषय मेँ रब तक जितनी पुरतकं प्रकाशिते 
हुई दै उनसे इस पुस्तक कौ विशेषता यह है कि इसमें समी रोत्स्य 
का काल-विज्ञान एवं विधि-विक्ञानः बुद्धिगम्य रूपमे दिया गया है । 
लेखक ने श्रपने चालीस वर्षं के धरमोपश कै श्नुभवो का इसमे पूणं रूप 
से समावेश करिया, जो कुछ छिखा गया है वह सप्रमाण श्रौर 
सयुक्तिक लिखा गया है । शाछ् व रोक दोनो के श्रनुसार विधिर्यो की 
ु्िुक्तता सिद्ध की गै है । संच मे उत्सवो का निणेय भी आरम्भ 
नडे दिया गयादै। धोडमेंकहाजा सक्ताहै किश्रभी तक किसी 
भी पुस्तक मेँ ये बाते नीं प्रकाशित हद ह जिनका इसे निरूपण हृश्रा 
ट । पुस्तक देखने पर ही श्रापको इसके महत्व का बोध हौ सकेगा । २-०० 


प्रकोणे-गरन्थाः 


*१ असामान्य मनोविज्ञान । ठो रामङमार राय । 
हस श्रदितीय पुस्तक म सभौ विश्वविद्यालयों के बी° ए° तथा 
एम° ए० कै श्रसामान्य मनोचि्ञान के पाय्यकरमौ मे सम्मिलित विष्यो 
क्वा समावेश दे । सम्पूर्ण पुस्तक उपयुक्त रेखा-चिर्नो से सुसननित दै; 
जिससे इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गयी ह! | १०-०० 


२ उयावहारिक मनोविज्ञान । प्रो” रामङमार रय 
स्तुत पुस्तक इण्टर श्रेणी के नवीन पाठ्यक्रम कौ ध्यान में रखकर 
छि गर है। इस विषय का अध्ययन श्रारन्भ करने वाले छात्र 
सरलता से विषय सम सँ, लेखक का यह प्रयास सफ़र है। जिन. 
मनोेक्ानिको ॐ सिद्धान्तो का उपयोग किया गया है उनके नाम, 
सन्दर्म-अन्थ-सचौ, अतयेक अध्याय के श्न्त मे सारांश श्रौर प्रश्नावली, 
अनेक चित्र ओर रेखाचित्र, श्ररेनौ-हिन्दौ तथा हिन्दी-शग्रेनी शब्दसुजी; 
उयक श्य्‌ नामों भ्र विष्यो कौ छनुक्रमणिका आरद शो. देखते हए 
र रिए यह अलयमिक उपयोग संस्करण दै । , ` ग ““ 


१३६ घोखम्बा भिद्याभवन, चौक, वाराणसी 
पिति पि 


२ पथचिह्न । श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी । 


बिहार तथा बासणसी की मध्यमा ओर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
की इण्टर परीक्षा मेँ पाठ्य स्वीकृत । 
संस्कृति श्रौरं कला के पक्ष में यथेष्ट, काश डरने वादी श्रात्मचरिता- 
त्मक शेली मेँ लिखी प्रस्तुत पुस्तक मेँ भावुक मन श्रौर तत्पर-बुदि के 
समागम का मधुर परिपाक है। इसका रचनाप्रकार नवीन रौर उचिर 
है । इसमे कृतिकार के निर्माण-संकल्प का कमिक विकास शओ्रौर उसका 
ङ्प-विन्यास श्चत्यन्त मनोहर ओर हृदयंगम हरा दै । इसकी शेलो 
सम्पन्न, श्नुरूप, भावप्रवण तथा व्यञ्जक है । प्रतिप्रष्ठ पर ये बिरोषता्पं 
लक्षित होती है । १-५० 
४ चारचया । सं० देवदत्त शाखी । 
महाकवि समन्द विरचित '“वारुचर्याः का यह हिन्दी रूपान्तर दै 
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स्वतन्त्रे भारत के विद्यार्थियों को किस भ्रकार का सदाचार पालन 
करना चादिये यदी इस पुस्तक का मुख्य बिषय हे । विद्वान लेखक.ने 
वियार्थो, अभिमावक रौर गुरु का कतव्य तथा शिक्षा मे सदाचारङी 
 आ्ुरयकता का निरूपण करते हये विद्याधरया कौ दिनच्यां रौर , 
कतन्याकरतव्य का चिन्नी खीवदियाह्ै।! .. ` , . ०५ 
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सं० हिन्दी भ्याख्या ५-०० 
मदहिकाष्य, सगं १२-२२ ष्याकरणे- 

तर द्रो के सिये-[ "चन्द्रकलाः 

सं० हिन्दी ष्याख्या ५-०० 
न्यायसिद्धान्तसुकावली, प्रस्यन्न- 


जीवनदक्षन २-५० 
संस्छृतकविदु्शंन ६-०० 
एेच्छ्रिक विषय बरं कः 


नव्यन्याकृरण भ्रथमवष- 
ति° कौमुदी, सेषिकादि जुहोत्या. 
` शन्त (बारुमनोरमा' रीका ६-०० 
नव्यव्याकरण-द्वितीयवषं- 
सि० कौमुदी, दिवादिगणादि इद्‌. 
न्तान्त-['वारुमनोरमा' टीका ३-५९ 
साह्य प्रथमबषे- 
दशकुमारचरित, पूर्वपीठिका तथा 
प्रथम, अष्टम उच्छुस-[ "बाल 
विबोधिनी' सं० हि. टीका २-०० 
तकसंग्रह, दीपिका सित “न्दु. 
मतीः हिन्दी ष्याख्या ` ०-५० 
साहित्य द्वितीयवषे-- 
काग्यमीमांसा, अध्याय १ मषु 
सूदन स० हिन्दी व्याख्या १-०० 
छुन्दोमज्जरी-[ “रभा! सं० हि०भ्या- 
स्या ० 
किराताज्ञुनीय, सगं ४-८- म्चि. 
नाथी काञ्चः सं० हि०भ्याख्या ४-०० 


वग “ख' हिन्दी 


प्रथमवष- 
खण्ड-केवर ष्याकरण के छन्नां | कविताङ्कसुमाकर १-७५ 
क लियि-[ 'मयूख' संसृत, धरती भौर आकाक्ञ १-५० 
हिन्दी व्याख्या १२५ | काम्यांगकौसुदी भागर १-७५ 

^ द्वितीये 8 
प्युर्पत्तिपरदक्षन-[ भ्यु्पततिप्रदश्षनं क ८: 
` गृढाश्चद्धिपदरशनम्‌ ०-५० | हिन्दी की श्रेष्ठ कहानिर्यौ = ३६-०० 
निबन्ध भरबन्ध पारिजात १५० | पथचिद्ध १८०, 
शनुवाद्‌-[ संस्छृत रचना प्रका १-९५ । साहिस्य भीर सिद्धान्त ६-०० 


धाराणसेय संसृत विश्वविद्यालय की नियमावली यथापूर्वं है । 


खन्‌ ६२ के लिप कोश परिवततंन नहीं इआ दै । 


१) मूल्य १) डक 


खच्च के लिप छु दो रुपये मनीभाडंर से भेजने वाजे को नियमावली 


तुरंत मेज दी जायगी । 
` १० §8० 


१९४९ 


चोलम्बा विद्याभवन, चौक, षाराणसी-१ 


~ छः छः ॥ की 0 ^ 


कामेन्वरसिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविथालय को परीक्षा 
पाठ्य पुस्तके- 


प्रथमा परीक्षा 
अनिषायं विषय- 
हितोपदेशष.मित्रकाम ( भष्ीराक्ष 
छोडकर )-[“किरणावी, सं० 
हि० दीका ¶-०९ 
अमरकोश ८ स्वगं वगं )-[ 'मणि- 
प्रभा! हि० टीका ०-७५ 
संस्कृतस्याकरणम्‌-रामचन्दर श्चा १-५० 
संस्छृतर्नानुवादशिदक २-०० 
लनुवाद्शन्दरिका-रोकमणि जोक्षी १-र५ 
रष्ट्रेय साहित्य ब्रमोद-मारतीय 
प्राश्न, पटना 
राष्मक्षा सरल हिन्दी व्याकरण ५२५ 
पोच कूर ( हिन्दी ) 
साहि्यबोध, भाग २ ( मेथिरी ) 
गणितकीमुवी भाग रे-गणपतिदेव 
शाखी 
नव मारव का हति्ास- 
फगीन्द्रनाथ भोप्षा 
हमारे देष, हमारी दुनिया-सुरेक 
प्रसाद्‌ शु 


१.०० 


¶--०० 


११९ 


५ (८.9 
वग क 
व्यांकृरण- 
शुशु 'इनदुमती' सं° हि° 
,र--०० 
साहित्य- 


शुं, द्वितीय सगं [ शुषा, सं° 


हि० रीका ०-&५ 


` वज्नतन््र-भपरीवितकारक (बश्टो- 


लां छो्कर )-[ “सुबोधनी 

सं० हि० दीका ०--७५५ 
छुन्दोर्विशतिका-पं० रामचन््र्चा ०-र 
भरङ्कारसारमजरी-नारायण शाश्ञी 

खिस्ते 


०--४५ 
पूवभध्यमा परीक्षा 
अनिषाये बिषय- 

सस्करृत-गद्य प्-संग्रहः रे-० 
भवृहरिनीतिञ्षतकम्‌-['छङिता' 

वाङ सं हि० टीका १-०० 
संसृत व्याकरण कोमुदी 

भाग १-२ ४-०० 
मध्यकौमुदी -[घुधा, सं० हि° 

टीक। ४ 
सवुर्पत्तिप्रद्षन गृहाष्चदिपरद्षन ०५० 
सस्छरते रचना प्रकाश १-९५ 
हिन्दी ग्चपथ् संग्रह (विर ेकश्ट 

बुक कमेटी १-२५ 
मानक हिन्दी ऽपाकरण-रामचन््र 

वर्मा + 
सक्त सरोज ( हिन्दी ) १०० 
रामायण शिष्ठा (मेथिी ) १५० 
सुनिक भतिन्नम-( मेधिष्ी ) 


भारतवष का नवीन इविहाल- 
हशरीपरसाद न 


भरतवं का सूगोक्छ-रामनारा्न 


मिभ्र `: २-५९ 








चौखम्बा विश्ाभवन, चौक, वाराणसी -१ ४७ 
| ^ 0 ह ११८०४५००१/१७. ०४०१. 

विद्विभूति १२५ | ङमारसम्मव, पचम सगं-[ "बाट. 
दाृस्कक नागरिक शाख्ञ-रे० एर० विषोधिनी' सं० हि० टीका १-५० 
र्भा २-०० | भोजप्रबन्ध-[ “राज्यश्री! हि° टीका १५० 
मेटरङे्षन सिविक्स ( हिन्दी )- } | संष्छत ग्याकरणकौमुदी भाग ३-४ ४-०: 

मोरखनाथ ची २-०९ | मध्यकीमुदी-[ षा" सं° हि" 

टीका ५4--0* 

वगे क हिन्दी गथ-पद्च संग्रह ( बिहार 

ब्याकरण-- इन्टर मीढियेट परीका स्वीष्ेत 
सिदधम्तकौयु दी, पूवां ['वार- विजेतानारटक-बेनीपुरी १-७५ 
(व ०-०० | पथचिह्ध-शाम्तिप्रिय द्विवेदी = १-५० 
जयदथव्-मेयिषटीशरण गुघ्ठ॒ १-०० 
साहित्य- गहपाजजकि (मेथिष्टी)-एरनगंज प्रयाय 


-दृ्चङ्कमारचरित, पवेपीटिका- 
[ (वा विबोधिनी' सं° ह° 
टीका 

-परतिमानारक-[ “भरकाक्ष' सं० हि० 

२--०० 

-अन्दोमज्री-[ शरभा सं० हि° 


२.०० 


अल कारसारमंजरी-नारायण शाश्ञी 
खिस्ते 


उत्तरमध्यमा परीक्षा 


भअनिवाय विषय-- 
-सस्करत-गय-पथय-सम्रहः 


१९५ 


२.०० 


० 


ककार ( मेधी ) "मधुपः 
वग कः 
ल्याकरण- 


सिद्धान्तकौमुदी, उत्तराधं-[ "वाश- 
मनोरमा, टीका 


६.५० 
साित्य- 
रघुवंश, सगं १-४-[ “सुधा, सं० 
हि रीका १५० 
किरात, सगं १-२ १-२५ 


दुशङकमारथरित, उत्तर ॒पीठिका, 
भपहारवमंचरितान्त-[ "बाल. 
विबोभिनी' सं° हि० शेका ३० 





कामेश्वरसिह दरभंगा शंस्छृत विश्वविधारुय की नियमावी; जो हमारे 


अहो चप कर तैयार 


ह, भूषय १ इ० तथा रजिस्छयी दाक के श्म 


9 ९ 


ङक २ ० मनीभाढंर द्वारा भेजने पर दुरं भेजी आ खंकती हि वी° पौर 


भेजने का लिवम गीं है । 


1 


कि वेषि = क = च ¬ चि 





चौखम्बा बिद्यामवनः चौक, वाराणसी-१ 





` हिन्दी साहित्य सम्मेलन परीक्षा की पाठ्य पुस्तके- 


प्रथमा परीक्षा 

कभ्यस्रह । भाग $ १-७५ 
काष्यसंग्रह । मागरे २-५० 
काष्यांग कल्पदुम ०-७५ 
भकारं प्रका ०-५० 
साहित्य प्रवे २-०० 
हिन्दीमाषासार २-०० 
हिन्दी साहित्य परिचय २-०० 
संदिप्त हिन्दी साहित्य १-५० 
हिन्श्वी साहिस्य की रूपरेखा ०-२३७ 
सम्मेखन निवन्धमाखा । भाग २ १-५० 
रचना तथा व्याकरण १-७५ 

भारतवषं का इतिहास । अवध 
बिहारी पाण्डेय २-५० 
रषु इतिष्टास-प्रवेज् ५-०० 

हि 

भारतवषं का भूगो २-५० 
सरल शरीर विज्ञान १-५० 
तीमारदारी ०-९० 
परिचर्यां ओर गृह प्रबन्ध २-५० 
प्रस भोजन कंसे बनं ३-५५ 
गाहंस्थ्य शाख २-०० 
मातृकठा १-२५ 
शरीरं विज्ञान जीर स्वास्थ्य २-५० 
भारोग्य विधान ८-०० 
धादक्षं भोजन १-२५ 
स्वास्थ्य प्रदीपिका १-५० 


स्वास्थ्य विज्ञान । डा० भास्कर 


गोविन्द्‌ घाणेकर । परिवद्धित 
सचिन्न संस्करण ग्टेज उत्तम 


कागज सज्जिर्द्‌ ७-५० 

चित्रकला । अवध उपाध्याय  १-०० 
हितोपदेश्च भित्रराभ । सान्वय- 

किरणावली टीका सहित १-०० 


.सीतिक्षतक । "ररित! बाखाः _ 
संस्कृत-दिन्दी दीका सहित १-०० 


प्रारम्भिक संस्कृत व्याकरण १-००. 
व्याकरण नवनीतम्‌ १-२५ 
पारि ग्याकरण २-२५ 
वनस्पति विज्ञान ३-०० 


जीव-विन्ञान टी प्रारंभिक पुस्तक २-५० 


प्रारंभिक जीव विज्ञान ४-५० 
रसायन प्रवेक्षिका ३-०० 
प्रारंभिक रक्षायन । एख्देव. 

सहाय वर्मा ६-५* 


प्रारंभिक भौतिकी। नि्ारुकरणसेदी ५-५* 
भ्रीमद्धागवत-संम्रह ०-९४ 
धमंशिन्ता २-५० 
मनुस्ण्रति । मणिप्रमा' हिन्दी टीका 
विमश्चं सहित १.४ अध्याय २-०० 
भारतीय संस्कृति । गोपारक्ास्नी १-५० 


हिन्दुओं की पोथी २-०० 
सदाचार ओौर नीति २-०० 
भथदाख के मूक सिद्धान्त ६-०० 
नागरिक शिक्षा १-५० 
हाैस्छर नागरिक श्चाख २-०० 
ग्रामीण ज्ञानोदय १-७५ 
कृषिप्रवेक्षिका १-२५ 


प्रारंभिक कपि विक्ञान । १.३ भाग २-६९ 


संगीतकार दुपण १-२ माग ४-५० 
रागविक्ञान १-२ भाग १२-०० 
| मध्यमा परीक्षा र 
बीसल्देव रासो २-५० 
तुखुसी संम्रह १-२५ 
ब्रज-माधुरीसार ४-०० 
सुदामाचरित ०-७५ 
भापुनिक काश्यसप्रह १-५० 
संरिप्त भरंकार-मंजरी २-०० 
हिन्दी गद्य पारिजात १-७५ 
मृगनयनी षद ५५~9० 
हिन्दी कष्ानी संग्रह ` 9५० 


चौखम्बा विदयाभवन, चौक, षाराणसी-? 


लमिज्ञान क्षाङ्ुन्तर। रुचमण सिह १-५० 
भवस्वामिनी 


चर ०७५ 
मत्रा २-५० 
साहित्य का साधी १-५० 
हिन्वी साध्य समीक्षा २.५० | 
हिन्दी साहिस्य का इतिहास । 
रामङुभार वां ३-०० 
हिन्दी साहिष्य का सुषोध इतिहास ९-५० 
हिन्दी साहिष्य का इतिहास । 
लचमीस्ागर वार्ष्णेय १-५० 
साहिस्य प्रवाह ६-०० 
हिन्दी साहित्य ओर साहित्यकार २-०० 
हिन्दी भाषा तथा साहिष्य १-२५ 
हिन्दी साहिष्य की रूपरेखा २-२५ 
हिन्दी गथ साहिष्य का इतिहास २-५० 
हिन्दी भाषा शौर हिपि ¶१-०० 
ग्रामीण हिन्दी १-५० 
नागरी अंक भौर अक्षर ०-३७ 
अट्‌ निबन्धावदी । भाग १ १-५० 
जीवन यज्ञ २-०० 
प्रचन्ध प्रदीप २-५० 
हिन्दी प्रयोग २-०० 
निवन्ध-कटा ३-५० 
ठोस ज्यामिति _ १-५० 
सेष उयामिति की कुजी १-५० 
अचजगणित । स्ञम्मनलार क्षमां ३-५० 


धौजगणित । सुबोधिनी" संस्कृत 
टीका तथा नूतन उपपत्ति. 
उद्वाषहरण परिशिष्ट "विमला 
हिन्दी टीका सहित ८~-०० 
गति विक्षान । पी० डी शुद्ध ३-५० 


रूराशिष्टलन । हरिश्वन्द्र गुप्त ४-०० 


हतिहास् प्रषे्ष ११०० 
श्राचचीन भारत का इतिहास । 
भगवतरारण उपाध्याय १०-०० 
धल्लोक ७--५० 
मौयंकाषटीन भारत र-५० 


१४ & 
गुप साभ्राञ्य का इतिष्ठास। 

१.२ भाग ६-५५५ 
दिल्ली सहतनत ८-०* 
अकषर की राञ्य व्यवस्था. २-५० 
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२५ कृत्यसारसपुच्चयः । गङ्गाधरमिश्रकृत परिशिष्ट सहित ४-५० 
३६ पौरोहित्यक्र्मसारः । तृतीय संस्करण १-२ भाग १-५. 
२७ वास्तुपूजापद्धति-गृे गृ्रादि पतनशान्तिपद्धति, गृहप्रवेश- 
पद्धतिन्नय संमरिलित । ०४० 
२८ सूर्यादिद्ादशास्तवी-अश्नपूणदि स्तो्रसदित । ०-२० 
३९ रामाचापद्तिः ८ शिवपुराणोक्त )  ०-४० 


«४० व्यवहारविज्ञान-एदिमे मिथिलाक प्रत्येक व्यवहारक समीद्धा 
कथाक रूपमे नाना स्मृति-पुराणक उद्धरणक संग कयज्ञ 
गेल अद्धि | ३--०० 


१७४ चौखम्बा बिद्यामवन, चौक, वाराणसी-१ 
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४१ पितृकमेनिणेयः-( निबन्धसं्रह ) श्री त्रिलोकनाथ मिश्र । 
एटि भन्थ मे सुमुषूं वस्था से लके शवसंस्कार, श्रशौच, श्राधश्राद, 
वार्षिक श्राद्‌, पाण श्राद्ध, नान्दी श्राद्ध, कृत्रिम पत्रादि निय, 


गयाधाद्धादि निय श्रादिक संग्रह ्र्नोिनेक श्रुति -स्पतिक पर्यवेक्षण से 
कृथलगेल अछि । श्राब कोनो पितृकमं सम्बन्धी विषयक निर्णय करजाक 


समय मे विद्रानके पुस्तकान्तरक श्रावश्यकता नरह पडतेन्ह २-०० 


9 दुगांससदाती-पं० भ्रीकनकलाल ठक्कर सम्पादित । 
एदि संस्करण क प्रशंसा प्रायः समस्त मिथिलावासी करेत छथि । मध्य 
 मे.कागत क रभाव सँ बहूत दिन तक प्रथम संस्करण उपलब्ध नहिं 


ओका खं मिथिला क प्राहक रोष प्कृट्‌ करत छलोद्‌ । श्रत एव हम 
मिथिला प्रन्थमालाक श्रावश्यक कायं रोकि के पूववत्‌ बडका मोट-मोर 


शकर तथा करागतमें एहि द्वितीय संस्करण के परिष्कृत रूप में प्रकाशित 

कमल श्रि | २००. 
४२ आद्धपद्दतिः | म० म० वाचस्पति मिश्र कृत । 

एदि संस्करण मे छन्दोगक तथा वाजसनेविक प्रथक्‌ -¶ृथक्‌ निर्दि श्राद्ध 


विधि मे जाहि-जाहि ठाम संक्षिप्त रूपसे मन्त्र निर्दिष्ट छेक ताहि ताहि 
ठंम पूरा मन्त्र देल गेलेक श्रि तथा स्थान स्थान पर “इन्दुमती 


नामक रिप्पणी सेहो देल गेख छेक । परिष्कृत ई तृतीय संस्करण उजर 
कामत पर सुन्दर छपल श्रि । १-७५ 
*४ वर्षकृत्य-प्रथममागः-सम्पादक, पं० रामचन्द्र मा । 
मज म° सद्रधरकृत वषकृत्य क एटि द्वितीय संस्करण मे प्रतिमास क 
छोट के व्रत-पूजा-कथा ्रादि के पौराणिक रूप मँ संशोधित-परिवद्धित 
कय श्रौ जानकौनवमीव्रतपूजा, अक्षयनवमी दुर्गापूजा, नरकनिवारण- 
` चतुदंशीवरतपूजा-कथा श्रादि श्ननेक वब्रत-पूजा क पद्धति बदश्नोल गेल 
द्धि । सङ्गहि सङ्ग प्रत्येक ब्रत-पूजाक रिप्पणी मे शान्रार्थव्जित तथा 


व्रतनिणय 


भिथिलाचारानुमोदित , माहात्म्य श्रादि जिल गेल श्छ, 
जाहि सं एहि संस्करणक आकार द्विगुणित मय गेकैक शष्ठ परन्तु 
कमकाण्डी विद्वान्‌ कै श्राव कोनो ब्रतपूजा क हेतु पुस्तकान्तरक 


1 


 श्रावेश्यकता नहि पडतेन्द । ४०० 


चौखम्बा वि्ाभवन, चौक, वाराणसी-१ १५४. 


| 0 छ, ह १ । 


०, वषेकूत्य-द्वितीयमागः-सम्पादक, पं० रामचन्द्र फा । 
प्रथम संसरण क श्रपक्षा ई॑द्वितीय संस्करण बहुत विशाल काय में 


प्रकाशितं भेल शरदि! उद्यापनादि क सङ्ग सङ्ग जातकर्म, श््तप्राशन,. 
नामकरण, सीतारामप्रतिष्ठा, शिवप्रहिष्ठा अदि व्यवहारोपयोगी अनेकानेक 


श्रावश्यक पद्धति परिष्कृत रूपमे बढाश्रोल गेल श्र्धि। एहि द्वितीय भाग 





क संपादन मेँ नेक विद्रान्‌ सहयोग प्रदान कयलेन्द अछि । ध 
*४६ आत्ममर्यादा ( पकांकी ) कृष्णकान्त मिश्र ०-५० 
#४७ कला ( उपन्यास ) चतुरानन १-००. 
*४८ गप्पक फोडन ( गर्प-संग्रह ) हरिमोहन श्चा, सुधांशु शेखरः 

' चौधरी, श्री गंगानन्द सिह ०-२५ 
*४९ चानो-दाद्‌ ( उपन्यास ) सोमदेव १-००. 
५५० नि्मल्ञा ( उपन्यास ) वियाधर मिश्र ०-३७ 

क | 

+५१ प्रथम अखिल भारतीय मेथिलो साहित्य सम्मेलन दरभगा : 

| परिचिय-पात । १-५० 
५२ %  # ; रचना-सग्रह । प्रथम भाग ५-०० 
५३२ >» = : विभागीय-सभापति समक भाषण। २-°° 

मिथिलाक ४ तेति 

५५४ मिथिलाक संश्चिक्त राजनेतिक इतिहास । राधाकृष्ण चौधरी १-५० 
५५५ त्रिथिला का इतिहास । कृष्णकान्त मिश्र १-५५ 
>५५६ मेथिल संस्कृति आओ सभ्यता । श्री उमेश मिश्र । १-२ भाग २-०० 
५५७ मैथिली साहित्यक इतिहास । ट्ृष्णकान्त मिश्र ५-०१ 
*५८ राज्ञी ( उपन्यास ) प्रमशंकर खरे १-५० 
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शेखरः चौधरी | १-०० 
#*६० अद्ंगार-तिलक । कालिदास कृत । सुन्दर श्चा शाल्नी कृत ¦ 

गद्यपयानुवाद सित | ०-२५ 

*६१ मिथिलाभाषामय इतिहास । म० म० प° मुङन्दमा 
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मेथिलसच्छ्धो क 
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*६३ भरीमत्करमदामुकुलकीतिंकोमुदी । खण्डकाव्यम्‌ । ०-७४ 


किकित्सा-यन्थाः 
चिकि संबन्धी (श्रायुवदिक-एलोपेथिक इत्यादि) समी स्थान को छी पृस्वक्ष 
के लिए 'अयुर्घेदिक सादित्यः नाम विशाल सुचौपत्र 
पथक्‌ छपा श्रमृल्प्र मंगवावे | 
१ अभिनन्दन-म्रन्थ : सत्यनारायण शादी जी । १५-०० 
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५ अभिनष बृटी दपण ( सचित्र )-- श्री रूपलाल वैश्य १०-५० 
६ अभिनव विषति विन्लान ( सचित्र )- आचाय भ्रीरघुवीर 
प्रसाद त्रिवेदी ए एम० एस? २२-०० 
७ मभिनव शरीर क्रिया विक्षान (सचित्र) या ° परियत्रत शर्मा १०-०० 
< श्रष्ाङ्गसंग्रह--्ायुद वृहस्पति श्नीगोवद्धनशर्मा छठांगाणो कृत 
'@र्थप्रकाशिका' हिन्दी टीका वक्तव्य सहित । सूत्रस्थान  ८-०° 
९ शष्टागदय ( गुटका ) भागीरथी बृहद्‌ रिष्पणी सहित ४-०० 
१० ष्टाङ्गहृदय--विदयोतिनौी हिन्दी रीका विमशे सहित। 
टीकाकार-श्री श्रत्रिदेव गुप्त विद्यालङ्कार ¦ सम्पादक- 
वैय यदुनन्दन उपाध्याय बी. ए. ए. एम. एस. संशोधित, 
` परिवद्धित, सपरिशिष्ट श्रभिनव द्वितीय संस्करण १५-०० 
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१२ आयुरवेदप्रकाश्च । ायुवैदाचायं श्री गुलराज शमां कत संस्कृत-हिन्दी 


व्याष्याद्य सहित १२.५० 

*१३ आयुर्घेद्‌ में मूत्रोत्पत्ति को कटपना ( प्रजी ) ०-१५ 
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चौखम्बा बिश्ाभषनः, चौक, वाराणसी-! १५७ 


५१७ आयुरवेदीय दन्तव्याधि विक्चान । बै° कि° भाण गुपषा , २-५५ 
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२३९ चरक संहिता--मूल । भागोरथौ रिप्पणीस्रहित । चिकित्सादि 
समानि पर्यन्त । द्वितीय भाग २-९० 
४० चरकसंहिता । सविमशं ्रियोतिनी' हिन्दी रव्याख्योपेता । 
व्याख्याकार :-प० काशीनाथ शाल्ञी, डो ° गोरखनाथ चतुर्वेदी । 
सम्पादक :-पं° राजेश्वरदतत शान्ञी, प° यदुनन्दन उपाभ्याय, 
डा° गगासहाय पाण्डेय, पण ब्रह्मशंकर मिश्र । 


( सूरस्थानादि इन्दिय्यानपय॑न्तः ) प्रथम भाग १६-०० 
( विकिस्सादि ग्रन्थ समाप्ति पयन्तः ) डा° बनारश्रीदाख यु 
कृत बृहत्‌ परिशिष्ट युक्ते दवितीय माग २०-०० 
-+*४१ चरकसंहिता ( जामनगर भश्मशित ) हिन्दी -शर्रजी -गुजराती 
श्मनुवाद के साथ । १-६ भाग ७५-०० 
४२ चरकसंहिता का निमाण-काल ( काश्यपसंहिता निमोण .. 
काल सहित ) वेय रघुबीरशरण शर्मा २-०* 


४२ चक्रदृस्त--नवीन वैहानिक भावाथंखन्दीपनी हिन्दौरीका एवं विविध 

परिशिष्ट सहित । टीकाकार-श्री जगदीश्वरपरसाद त्रिपाठी ए- एम. ए. 
्रजिल्दे १०-००, कपडे की पक्की जिल्द्‌ १२-०० 
४४ पिषक्कमेसिद्धि । डा° रमानाथ द्विवेदी गरष नें 
४५ चिकित्सा तच्वध्रदीप । प्रथम भाग अिष्द ९-०० सजिह्द ११-०० 
 . दवितीय माग अजिल्द ८-०० प्बिर॒ ९-५० 
^*६ चिकित्सादशे--वेय रवेशवरद्त शाश्नी । १-र माम = १०-५० 
४७ चिकिर्षा शब्दकोश । ( मेचिकड छिकनरी ) ` अख में 
४.८ जीवाद विद्ठान--तेर डा० बदोकर ¶ 9७9 


सौखम्बा विथाभवन, चौक, वाराणसी-१ १६९६ 
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५५०. जवरविवेखन ( ज्वर निदान चित्प ) लीकाधर शाल्ली ` १०-०० 


५१ तापमापन ( धमामीटर )--ले° ड० राजकुमार द्विवेदी ` ०-२५ 





५५२ तुरक ओर चालमोभ्रा। ५ रमेश वेदो । ०-५५ 
५५२ तुलसी । श्री रमेश वैदी । २-०० 
५४ तुक्ञसीषिक्चान-- विविध रोगो पर तुलसी ॐ ४४२ सफ शुकम 
प्रयोगो का सग्रह ०-५० 
५५ त्रिवोषालोक--् विश्वनाथ द्विवेदी २-५० 
५५६ त्रिफञ्ञा । करी रमेश वेदी । ३-२५ 
५५७ वेत की दाप । श्री रेश वैदी । ०-७५ 
५८ देहाती इलाज । श्री रमेश वेदी । १-० 
५९ दोष-कारणत्व-मीमां सा--दिन्दी टीका सित । प॑° प्रियकर 
शमां एम. ए., ए. एम. एष. व~ 
९० द्रभ्य-गुण-मंजूषा । श्राचायं शिवदत्त शुक्छ एम. ए., 
ए. एम. एष. । प्रयम भाग २-०* 
९१ द्रम्यगुण-षिक्ान ( १-२ माग ) 
श्राचाये प्रियत्रत श्भा एम. ए., ए. एम. एष. १८-०* 


९२ नव परिभाषा-कविराज श्री उपे नायदास हत हिन्दी टीका सहित = १~७१ 
६२ नभ्यविकित्सा विजान । डा ° सुङुन्दस्वङ्प वमां । रथम माने ८-०* 
९४ नव्य शेग निदानम्‌ ( माधषनिदान-परिशिष्ठम्‌) ०-७५ 
९५ नाढ़ी परीका ब्रह्मशंकरमि् कृत वेधभ्रिया हिन्दी रीका इदित -०-३५ 
६६ नाड़ीधिश्षान--भायुवेदाचाय पर्यागदतत जोशी हत विबोधिनी 
विस्तृत हिन्दी टीका सित ०-३५ 
५६० नेश्ररोभविश्चान । जादष जी हंघराज १५-०५ 
५६८ नेत्र तेम विष्ाने -( सचित्र ) श्रौ विश्वनाथ दिवेदो . १००० 
५६९ नेत्र घुर । भित्र ठो” भार० एर अपगाल ४-०* 
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७० पं्नभूतविह्कानम्‌। कविराज पेन्द्रनाय दासकृत हिन्दी टीका षित ४-०० 
५१ पञ्चविध कषायकटपना विक्ञान-डा° अवधबिहारी अपिष्श्री १-५० 
*७२ पदाथविल्ञानम्‌--प्राचायं श्री सयनारायण शन्न । घते २-०० 
७२ पदार्थविज्ञानम्‌ । श्री वागीश्वर शक्त बी. ए., ए. एम. एस. प्रेस मे 
७४ श्षीहा क येग नोर उनको चिकित्सा-तेखक-कषिराज 
ब्रह्मानन्द चन्दरवंशी ०-२५ 
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*७९ पाश्चात्य द्रव्यगुण विक्षान ( मेटेरिया मेडिका ) भायुवेदाचायं 








राभदुशीरख सिंह । प्रथम भाग १५-०.० 

५७ दटेण्ट प्रस्करादवर,. या पेण्ट मेडिसिन्स--डा° रमानाथ 
हिवेदी एम. ए. ए.एम. एस. 1 
*७८ पेठा-कददु । प्री रमेश वेदी । ०-७५ 
५७९ श्रस्यक् श्रोषधि निमोण-्नी विश्वनाथ द्विवेदी ४ 


८० प्रसूति घिन्नान-ले०-डा ° रमानाथ द्विवेदी एम. ए. ए. एम. एस. १०-०० 
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८२ श्रारम्मिक भौतिकी-लेखक-शरी निहालष्रण सेटी ५-५० 
८२ श्रारम्मिक् रसायन-प्रो° श्री एूल्देवसदाय वर्मा ४-५० 
८४ फलसंरक्षण विज्ञान ( ए प्ाा 21086र्8 प्र )-~ 
डा" बुगलकिशोर शु आरदाचायं १-०० 
*८५ ब्रगद्‌ । भ्रौ रमेश वेदी । १-०० 
८६ कस्तिदाल्लाकाप्रवेश ( पनोमा ञ्मीर केथेटर ) ` । ` ०४० 
८७ बीसवीं शताब्दी की ओषधि्यो--डा° सुढुन्दस्वरूप बरमा ८-००, 
८८ भरारतीय रसपद्धति--कविराज श्रत्रिदेव गुप १.५० 
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रीका प्ररिशिश -पष्ित | ४ 1 


दौखम्बा विद्याभवन, वौकः, वाराणसी! १६१ 


व क क 
९२ भावपकाशनिघण्डु-संपादक-धायुर्वदाचायं गंगासदहाय पाण्डेय 
ए. एब. एस. । विमर्शाय हिन्दी व्याख्या, वनौषधि्यो के 
 इविस्तृत परिचय, गुणधम श्रादि से विभूषित आयुवेद 
कातिज के छात्रोव रुनिक चिकित्सका के किए नवीन 
मौरिक संस्करण । परिशिंश सहित । 6 
९३ भलसंहिता । सरिप्पण शोधपृणं सम्पादित नवीन संस्करण १०-०० 
*९४ पेनिसिलिन च स्दरष्टोमादसीन विज्ञान तथा मूत्र परीक्षा १-२५ 
९५ भ्चैषज्य कस्पना विज्ञान । ० अवधविहारी श्रमिदोत्री ५-०० 
९६ भैषज्यरल्लावली--वियोतिनी दिन्दी टीका विमशं टिप्पणी परिशिष्ट 
सहित । टीकाकार-कविराज श्रम्बिकादत्त शान्ञी ए. एम. एस. १६-०० 





५९७ अ्रदनपालं निघण्डु-- मूर रिप्पणी सहित ब 
` ९८ मर्म॑-विक्चान-सवचित्र-ले° श्री रामर पाठक श्रायुवैदाचा्य॑३-५० 
९९ माधवनिदानम्‌--खधालहरी संस्कृत टीका सदित यन्तरष्य 


१०० माधषनिदानम्‌-- संपादक -वेय यदुनन्दन उपाध्याय, बी° ए०, 
ए* एम ° एस ० । मधुकोष संस्कृत तथा विदयोतिनी हिन्दौ ठीका, 
वहानिक विमशं परिशिष्ट सदित । ठीकाकार-श्ायुदाचायं श्रीयुदशंन 


शान्नी ए. एम. एस, १४-०० 

१०१ माधधनिदानम्‌--मधुकोष संस्कृत व्याख्या मनोरमा हिन्दी टीका 
सहित ६-०० 
१०२ भआघ्-निदानेम्‌--सर्वागखुन्दर दिन्दौ टीका सहित ४-५० 
५१०३ मिषं \ प्री रमेश वेदी १-०० 
१०४ नीम : कायन । श्री रमेश वेदी । २-०० 
*१०५ भूश्च के रोग--ले° डा° घारोकर । ६-०० 

१०६ य्त्‌ के रोग श्रीर डनकी चिकित्सा-तेलक--वेव 

न्नी समाकान्त फा १-०० 
योग-चिकिर्सा--लेक--यत्रिदेव गुप विाङंकार २-५० 
योगरत्नाकर~-मू गुटका संस्करण ॥ 


*१०९ योभरल्लाकर--विद्योतिनी हिन्दी टीका सहित १८-०० 


१६२. दीखम्बा विद्या्वन, चौक, बाराणसी-? 


११० शक ढे रोग-ले° डा घारोकर । नवीन श्राठृत्ति ५. 
१११ रतिमञ्जरी । गय-पयात्मक हिन्दी अनुवाद सहित ५ 
११२ रसचिकित्वा--लेखक-कविराज प्रभाकर च्रेपष्याय ` ६-०० 
*११२ रसंतन्त्रसार वं सिद्धप्रयोग सपद । प्रथम भाग श्रजिल्द ९-०० 
सजिल्द ११-०० 


द्वितीय भाग ्रजिह्द ६-०० सजिल्ह ७-५० 
११४ रसरत्नसमुख्चय--मूर टिप्पणी सहित । खलम संस्करण = २-०० 
उत्तम संस्करण ३-७५ 
११५ रसरल्लससुश्चय--नवीन सुरल्नोज्वङा-विस्तृत हिन्दीयोखा परिशिष्ट „ 
सहित । ठीककार--्राचायं श्री श्म्बिकादस शाज्ञी ए. एम. एस १०-०० 
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११७ दसादि परिशान-ले°-श्रा० बृदस्पति पं ° जगन्ाथप्रसाद शुङ्क २-०० 
११८ रसाध्याय--खस्छृत टीका सित १-०० 
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१२१ रसेन्द्रसारसंग्रह-जाग्बोधिनी-भागीरथी रिप्पणी सहित यन्तरस्थ 
१२२ श्सेन्द्रसारखप्रह-( सचित्र ) गृूढाथसंदीपिका संस्कृत टीका 
परहित । ठीकाकर-श्रयुवेदाचायं श्रम्बिकादत्त शालनी ए. एम. एष. ५-०० 
१२३ रसेन्द्रसारसंग्रह-( सचित्र ) नवीन वेक्ानिक रसचन्दिका दिन्दौ 
टीद्धा विमशं परिशिष्ट षष्ित । रीकाकार--श्री गिरिजादयाल्ु शुक्क 
ए. एम. एष. ७६ 
५१२४ श्सोपनिषद्‌। दिन्दी रश्च खित । पर. माग अजिर ५-० ° सजिल्द ६-५० 
१२५ राञ्जकीय श्रोषधियोग संप्रह--ले° श्रदुर्वेदाचायं रुवीर प्रसाद ` 


त्रिवेदी ए एम. एत ८ --० ० 
१२६ शष्ट चिकित्सा सि थग संग्रह--लेखक-धायु्ेदा वायं 
श्री रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी ए. एम. एस. १-५० 


१२७ रोगनामावली कोष-लेलक डा° दलजीतसिंह अधर्वेदषृहरपति २-५० 
१२८ शेगिपरीक्ाविधि-( सचित्र ) से° भवाय प्रियवत शंम 
एम. ए" ए. एम. एष. ६-०* 
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असामान्य मनोविक्लान ` 
० रमकुमार राय | 
मनोविह्ान विभाग, काशी हिन्द्‌ विश्वत्रियालय 

२२ अध्यायो की इस .अदितीय पुस्तक मे प्रायः सभी भारतीय विश्वव्रियाल्या 
के बौ... तथा एम. ए. के असामान्यं मनोकिक्ञान के पाव्यकर्मो में सम्मिलित 
बिषर्यो का समावेश है । श्रत; यह पृस्तक निधायि. कौ एक बहुप्रतीशित्त मोग 
क्षी पूति करतौ है | 
, : अर्तुत पुस्तक के अवत्मेकन द्वारा सामान्य श्यति कौ भी अपनी भावना- 
भरन्वियो कौ समक्षके उनका समाधान करने तथा पारिकारिक भौर सामाजिक 
जीने मे श्रपना श्रत्यत्त सफल भभियोजन करने मे बिशेष सहायतां मि्तेगी । 
: समढपूणे पुस्तक प्रसंगानुसार श्रसामान्यताश्चौ के उदाहरणा से युक्त श्रौर 
चपवुक्त रेखाचित्र से सुसजित है जिससे इसकी खबोधता; ` उपयोगिता श्रौर 
श्माकर्षण बहुत बद्‌ गया दै ! अन्त मे शरग्रजी-हिन्दी, हिन्दी-शभेजौ पर्याय सहित 
पारिभाषिक शब्दानुकरमभिका एवं .सहायङ्परन्थ-सूची.भी दे दी गर है । छार 
कामज, गेटप रादि समी -आयुनिकतम मूल्य १०-०० 


व्यावहारिक मनोषिज्ञान 


रो्रक्रुमार 
मनोबिज्ञान विभाम, काशी दिन्द्‌ विश्वनिदयाल्य 
्रस्तुत पुस्तक ईण्टरमौडिएट कक्षा के नवीन पास्य-कम को ध्यान में रत्रकर 
छि मई ३, अतः विषयवस्तुश्चो का चयन तथा उनके प्रतिपादन की शौली.भी 
अथानुकूल रकृली मदे है। यही ध्यान रक्खागया है कि मनोविह्ञान का 
ऋध्ययन श्रारम्भ करने बले विधार्थियो को विषय सरर्तापूवक समक्षम श्रा 
सय । जो कुछ सामप्री भ्स्तुत की गई दहै चह प्रामाणिक श्रौर श्राधिकारिक सोते 


चथा नवीनतम शनुसन्धानो प्रर ही आधारित है। जिन मनोवहानि क सिद्धान्तो 
ॐ बिचारो का उपयोग क्षिया गया है उनके नामों का भी प्रसंगानुसार उल्लेख 


है । प्रत्येक अभयाय के अन्तमे सारांश श्चौर विचारार्थं प्रश्रतौ दिये ही गये 
ड, देसी उपयोगी का्य-यौजनाश्र का मी परामश, है जिनके का्यान्बय दारो 


िदवायियो को विषय के ध्याबहारिक. पक्ष ङा. हान अप्तकरनेमे हायता 
्विवेगी । भ्रनेक चित्रो, रेखाचित्र श॑भेजी से दविन्दौ श्रीर्‌ हिन्दी से श्भरेजी 


द्न्द-सूची, पथक्‌ पथक्‌ नामो अर विषयो कौ अनुक्रमणिका -सूची 
शन ते श्रन्थ अधिकतम उपयोगौ हो रया है 1. मनोवि्ानं के. छक्रोकेलियि 


अतीव उपकारकभ्रन्धहै। ` ` ` - भूर्य, ४-५० 


भरारक--दौखम्धा भिथामवनः चौक, करणसी-१ 





पीस संख्या मे संपूण ग्रन्थ. के सदस्प्र वन जके, हे। 
आप भी तत्काल संपूरणं प्रन्थ के सदस्य बन कर विशोष लाभ्र उटाशय । 
( चौलम्बा संसकृतअन्यमाला संख्या ६४. 


[+ 


श्रीतारानाथतकेवाचस्पतिसङ्करितम्‌ 


वाचस्पत्यम्‌ 


( बृहत्‌ सस्कृताभिधानम्‌ ) 
पूववत्‌ डिमाई चौपेजी आकार्‌,पषठसंख्या ५५००; 
संपणे न्थ कपड़े की पकी ६ जिल्दो मे 
मूल्य :--छप कर तयार हो जाने परर ₹० ४००-०० 

तत्काल संपूण भ्रन्थ का अग्रिम मूल्य २७५-०० 
भन्थ के १-४ भाग छप कर तेयार दँ । जो संघ्वन तत्काल संपूरणं प्रन्थ का 
शमप्िम मूल्य २७५-०० भेज कर १-४ भाग मंगवा लेवेगे छन्दं ,-६ भाग जो 

बहुत शीघ्र छप कर तैयार हो जार्येगे बिना मूल्य मेज दिये जा्वेगे । 
( ग्रन्थ की थोडीदहीप्रतियोँ छपरही रहँ श्रतः १२५-०० स्परे की भारी 
बचत से लाभान्वित होनेके ल्यिकृपा कर त्कार संपूणं भ्रन्थ का पूरा दव्य 
शप्रिम भेज कर्‌ श्ग्रिम सदरस्योकी सूचीर्मे श्रपना भी नाम अङ्कित करा 


लीजिए । श्रन्यथा कृ ही दिनो मे सम्पूणं प्रन्य छप कर तैयार हो जाने पर 
४००-०० ० व्यय करने पर भी श्रगर उस समय तकं कुछ सेट बचे ररहेगे 


तमी प्राप्त हो सकेगे । ( खचं पृथक्‌ होगा ) 


नि 9. कवक 


( चौखम्बा-संस्कृत-मन्थमाला संख्या ६३ ) 


पि क क 0 ५११७६७० प भ) कक 


राजा राधाकान्तदेव विरचितः 
्रब्कल्पदूम. 


 ( ब्रहत्‌ संस्कृताभिधानम्‌ ) 


भ्रन्थ १-५ भाग का परिवर्तित मूल्य ० १५०-०० 
काशक--घोखम्बा षिदध्याभवनः चौक, वाराणसो-१ ` ' 





